झुद्क तथा भ्रकाशक-- 
घनरयामदास 


गीताभेस, गोरखपुर ! 


आअीहरिः 
भूमिका 


कीमक्वगवद्गीता साक्षाद सच्चिदानन्दधन परमापष्मा प्र्भ श्रीकृष्णकी 
दिव्य वाणी है । जगवर्म इसकी जोदीका कोई भी शास्त्र नहीं। सभी 
श्रेणीके लोग इसमेंसे अपने-अपने अधिकाराजुसार भगवत्‌-प्राप्तिके सुगस 
“ साधन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी सुख्य-सुख्य साधनोंका विशदु वर्णन है, 
- परन्तु कोई भी एक दूसरेका निरोधी नहीं है । सभी परस्पर सहायक हैं। 
ऐसा सामअस्यपूर्ण अन्थ केवल गीता दी है। कमे, भक्ति और ध्हान इन. 
सीद प्रधान सिद्धान्तोंकी जैसी उदार, पूर्ण, निर्मल, उज्ज्वल, सरल, एवं 
अन्तर ओर वाह्म लक्षणोंसे युक्त हदयस्पर्शी सुन्दर व्यावहारिक व्याख्या 
इस अन्य मिलती है वैसी अन्यन्न कहीं नहीं । अत्येक महुप्य अपनी 
रुचिके अनुसार किसी एक भार्गपर आरूद़ द्वोकर अनायास ही अपने 
परम लच्षय चक पहुँच सकता है । श्रीमक्षगवद्भीताको हम “निष्काम 





कर्मयोगयुक्त भक्तिप्रधान ज्ञानपूर्ण अध्यात्मशास्त्र' कह सकते हैं । यह सभी 
पंकारके सागोम संरक्षक, सहायक, भार्गद्शंक, प्रकाशदाता झौर पवित्न 
पाधेयका भत्यक्ष व्यवह्ारिक फाम दे सकता है । गीताके प्रत्येक साधनमें 
कुछ ऐसे दोपनाशक अयोग वतलाये गये हैं खिनका उपयोग करनेसे 
दोप समूल नष्ट होकर साधन सर्वथा शुद्ध और उपाडेय बन जाता है । 
इसीलिये गरीताका कर्म, गीताका क्लान, गीत्ताका ध्यान और गीताकी 
'भक्ति सभी सर्चधा पापशून्य, दोपरदहित, पदविश्र और पूण हैं। किसीमें 
भी तनिक पोलकी गलजाहश नहीं । 
ेु आज मुम्ते अपने सम्मान्य मित्र श्रीवियोगी इरिजीकी शाज्षा और 
डनके अज्ञुरोधले पविन्न भक्तियोग”ः की भूमिका सिखनेके बहाने 
भगवदीवाके द्वादृश अध्यायके किल्वित्‌ मनन करनेका सौभाग्य शाप्त हुआ 


इसके लिये में उनका कृतज्ष हूँ । 
ञ्म् $ 


गीताके बारहवें श्रश्यायका नाम सक्तियोग है, इसमें कुछ चीस 
छोक हैं। पहिले छोकर्मे सक्ततर श्रजु नका अन्न ए और शेष उन्नीस श्छोकमिं 
भगवान्‌ उसका उत्तर देते हैं । इनमें भथम १५ छोफर्मे तो भगवानके व्यक्त 
(साकार) और अव्यक्त (निश॒कार) स्वरूपके उपासकॉकी उत्तमताका निर्यय 
किया यया है एवं भगवत-प्राप्तिके कुछ उपाय घतलायें गये हें। अगले आड़ 
शोकोंमें परसात्माके परम पिय भक्तोंके साभाविक लक्षणोंका वर्णन | | 
भगवानूने कृपापूर्वक अजुनको दिव्य उच्च प्रदानकर अपना घिराद 
स्वरूप दिसलाया, उस विफराल कालस्वरूपको देखकर अरज़ुनके घघराकर 
प्रार्थना फरनेपर अपने चतुर्संज रूपके दर्शन कराये, त्दनन्तर मनुष्य-देह- 
घारी सौम्य रसिकशेखर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णपरूप दिखाकर उनके चित्तमें 
पादुर्भूत हुए भय घोर अशान्तिका नाश फर उन्हें सुखी किया । इस प्रसंयर्मे 
सम्रवानने अपने विराद और चउत्तुभुंज-स्वरूपकी महिसा गाते हुए इनके 
दर्शन प्राप्त करनेवाले अर्जनके प्ेमकी प्रशंसा की और कट्टा कि “मेरे इन 
स्वरूपोको प्रत्यक्ष नेन्नोंह्दरा देखना, इनके तस्वको समसना और दनमें 
प्रवेश करना फेवल्ल 'अनन्यभक्ति! से डी सरमभव है?! इसके थाद 
अनन्यभक्तिका स्वरूप श्रौर उसका फल अपनी प्राप्ति धतल्वाकर भगवानने 
अपना वक्तब्य समाप्त किया | एकादुश अध्याय यहीं पूरा हो गया । 
अजुन अवतक भगवानके अ्रव्यक्त और व्यक्त दोनों ही स्वरुपोंकी 
और दोनोंके ही उपासकोंकी श्रशंसा और दोनोंसे ही परमधामकी प्राप्ति 
होनेकी बात सुन चुके हैं। अय थे इस सम्धन्धर्म एक स्थिर निमग्रयात्मक 
सिद्धाल्त-वाक्य सुनना चाहते हैं, अतएवं उन्होंने विनम्र शब्दोंमे 
सगवादसे प्राथंना करते हुए पूछा-- - 


एवं खततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 

ये चाप्यक्षरमब्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
(गी० १२१४) 
'दि नाथ | जो झलन्यनक्त आपके झ्वारा कथित विधिके भजुसार 


भन लगाकर आप व्यक्त-साकाररूप सनसोहन श्यामसुन्दरकी 
२ 


उपासना करते हैं, एवं जो अविनाशी सचिदानन्दघन अन्यक्त-निराकाररूपकी 
उपासना फरते हैं, इन दोनोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ?? प्रश्न स्पष्ट 
है-अज्ुन कहते हैं, आपने अपने व्यक्त रूपकी दुर्लभता घताकर केवल 
झननन्‍्यभक्तिसे ही उस रूपके प्रत्यतक्त दर्शन, उसका तश्वज्ञान और उसमें 
एकस्व प्राप्त करना सम्भव चत्तलाया तथा फिर उस अनन्यताके लक्षण 
चतलाये । परन्धु इससे पहले आप कई बार अपने अन्यक्तोपसकोंकी भी 
प्रशंसा कर छुके हैं, अब आप निर्शयपू्वंक एक निश्चित सत बतल्ाइये कि 
इन दोनों प्रकारद्वी उपासना करनेवाल्षोंमे श्रेष्ठ कौन-से हैं ? सगवानने 
उत्तरम कट्टां--- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धयया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
(गी० १११२ ) 


“है अजुंन | जो सुक साकाररूप परमेश्वरर्मे मन लगाकर निम्नल 
परम शद्धासे युक्त हो निरन्तर मेरी ही उपासना लगे रहते हैं, मेरें 
मतसे वे ही परम उत्तम थोगी हैं ।? उत्तर भी स्पष्ट है-भगवान्‌ कहते हैं, 
मेरे द्वारा बतलायी हुई विधिके अनुसार मुरूमे निरन्तर चित्त एकाम 
करके जो परम अद्धाते मेरी उपासना फरते हैं, मेरे मतमे थे ही श्रेष्ठ हैं । 

यहाँ प्रथम छोकके सवा! और इस शछोकके 'सां शब्द अच्यक्त-निराकार- 
चाचक न होकर साकार-धाचक ही हैं । क्योंकि अ्रगले छोकॉर्मे अव्यक्तो« 
पासनाका स्पष्ट घर्णन है, जो 'तु! शब्दसे इससे सर्वधा एथक कर दिया 
यया है । इससे यद्दी सिद्ध होता है कि भगवानके सतर्भ उनके साकाररूपके 
उपासक ही अतिश्रेष्ठ योगी हूँ एवं एकादश भअध्यायके अन्तिम कोकके- 
झजुसार उनको भगवत्‌प्राप्ति होना निश्चित है । परन्तु इससे कोई थह' 
न समझे कि अव्यक्तोपासना निन्न-भ्रेणीकी है या उन्हें भगवत्माप्ति नहीं* 
होती । इसी अमकी गुंजायशको स्वेथा मिटा देनेके लिये भगवान्‌ स्वयमेवः 
कहते हैं--- 

द््‌ < 


रु 


ये ल्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त परयुपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचर्क धुवम्‌॥ 
संनियम्येन्द्रियम्राम सबत्र. समबुद्धयः | 
ते प्राप्लुवन्ति मामेत्र सर्वेभूतहिते रताः || 
न्‍ ( गीता १९। ३०४ ) 
'ज्ो पुरुष समल इन्द्रियोॉंको घशर्म फरके सर्वत्र समघुद्धिसन्पन्न हो 
जीयमाजके हितमें रत रहते हुए श्रचिन्त्य ( मन-घुद्धिसे परे ) सर्चप्रय ( सर्च- 
च्यापी ) झअनिर्देश्य ( ग्रकथनीय ) द्टस्थ ( निध्य एकरस ) भ्रुच्‌ ( नित्य ) 
अचल, अब्यक्त ( निराकार ) अपक्षर स्रद्ास्वरूपकी निरन्तर उपासना करते 
हैं, वे सुकको ही आ्राप्त होते हैं । 
इस कथनसे यह निश्चय हो गया फि दोनों ही उपासनाझोंका फल 
एक है। दो फिर अव्यक्तोप्सकसे व्यक्तो पासफको उत्तम क्यों धतलाया ? 
क्या विना ही कारण भगवानने ऐसी धात कह दी ? क्या मन्दवुद्धि 
झुसुइथोंको उनकी सगुणोपासनाकी परवृत्तिकी सिद्धिके लिये उन्हें युक्ततम 
बतला दिया, या उन्हें उत्साही बनाये रखनेके लिये व्यक्तोपासनाकी रोचक 
स्तुति फर दी अयवा अर्जुनको साकारका मन्द्‌ अधिकारी समझकर उसीके 
लिए ध्यक्तोपासनाको श्रेष्ठ करार दे दिया ? भमवानका क्‍या अभिप्राय था 
यह वो भगवान ही जानें, परन्तु मेरा सन तो यही कहता है कि भगवानने 
जहाँपर जो कुछ कहा है सो सभी थथार्थ हैं, उनके शब्दोंमें रोचक- 
भयानफकी कहपठा करना कदापि उचित नहीं, सगवानने न तो किसीकी 
अयथार्थ स्तुत्ति को है और न अयथा्थ किसीको कोसा दी है । यहाँ 
अगनानूने जो साकारोप्ासककफी श्रेष्ठ बतलायी है, उसका कारण भी 
सअगवादले अगले तीन श्छोफोर्म स्पष्ट कर दिया है--- 
कैशो5पिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अब्यक्ता हि गतिदु.खं देहबद्धिरबाप्यते ॥ 


(गी० १५।५ ) 


(जिनका मन त्तो अन्यक्तकी ओर आसक्त है परन्तु जिनके हत॒यर्म 
देशाभिमान बना हुथा है ऐसे लोगोंके किये अव्यक्त तद्मकी उपासनाममे 
चित्त टिकाना विशेष छेशसाध्य है, वास्तवर्मे निराकारकी ग्रति दुःखपूर्वकः 
ही पाप्त होती है ।! 

भगवानके साकार-च्यक्तस्वरूपको एक आधार रदता है, जिसका 
सद्ारा लेकर ही कोई साधन-मार्यपर आरूद हो सकता छै, परन्तु 
निराकारका साथक सो बिना फेचटकी नावकी भाँति निराधार अपने 
दी वलपर चलता है | ऋपार संसार-सागरमे विपय-वासनाकी भीपण 
तरंगोंसे चरीको यचाना, सोयोंके प्रचणढ तुफानसे नावकी रचा करना . 
झौर बिना किसी भमदृदगारके लच्यपर स्थिर रहते हुए आप ही ठाँड 
चक्षात्ते जाना बड़ा द्वी कठिनः फार्य है। परन्तु इसके निपरीतत-- 


ये तु सत्राणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येमैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेपामह समुद्धता मृत्युसंसारसागरात । 


भवामि , नचिरात्पार्थ मच्यावेशितचेतसाम ॥ 
(गो० १२। ६-७ )- 


---जो लोग सेरे (भगवानके) परायण होकर, स्ुकफों ही क्रपनी परम गत्ति,. 
परम आश्रय, परम शाक्ति और परम लक्ष्य मानते हुए सम्पूर्ण कमे आम 
अपरण करके झुक साकार इेंश्वरकी अनन्ययोगले निरन्तर उपासना , करते 
ह&, उन सुरूम चित्त लगानेदाले भक्तोंको झत्युशील संसार-सागरसे यहुत 
ही शीम सुखपूर्वक में पार फर देता हैँ ।! उनको न तो अनन्त अग्बुधिकी 
छुब्घ उत्ताल त्तरंगोंका भय है, थोर न भीपण मभन्मावातके आधाससे 
नौकाके ध्यंस होने या दूबनेका ही दर है। वें तो यस, मेरी कृपासे 
आच्छादित सुन्दर सुसज्तित इृढ़ 'बजरे! में वेठकर केवल सर्वात्मभावसे मेरी 
ओर निर्निरमेप-ध्ष्टेसे ताकते रहे, सेरी लीजाएँ देख-देखकर भफुश्षित पोते 
रहे, सेरी वंशीष्वनि सुन-सुनकर आनन्दंसे इूवते रहें, उनकी नाबका 
प्र 


खेबनद्वार केवट बनकर में उन्हें 'नचिराव! इसी जन्ममें अपने द्वा्थों डादि 
चलाकर संसार-सागरके उस पार परम धाम पहुँचा दूँगा । 


लो भाग्यवान्‌ भक्त भगवानके इस बचनोंपर विश्वास कर समस्त 
शक्तियोंके आधार, सम्पूर्ण ज्ञानके भाण्ठार, भ्खित्र ऐश्वर्यक आकर, 
सौन्दुय, प्रभुत्व, वल और मेसके अनन्त निधि दस परमात्माको अपनी 
जीवन-तौकाका खेबनद्वार बना लेता है, दो अपनी वाँद्ध उसे पकद़ा देता 
है, उसके अनायास दी पार उतरनेमें कोई ग्वटका कैसे रह सकता ई 
उसको न तो नावके टकराने, टूटने श्रीर दृश्नेका भय है, न चलानेका 
कष्ट है और न पार पहुँचनेमें ही तमिक-सा सन्‍्देद दे । 


पार तो अ्रच्यक्तोपासक भी पहुँचता है, परन्तु उसका मार्ग फिन 
है। इसप्रकार दोनोंका फ़ल एक ही दोनेके कारण सुगमताकी धजद्से यदि 
अंगवाबने भ्रव्यक्रो पासककी प्रपेत्ा ध्यक्तोपासकक्को श्रेष्ठ या योगवित्तम 
बतलाया थो उनका ऐसा कट्टना सर्दथा उचित ही है । परन्तु बात इठनी 
ही नहीं है। सरजता-कठिनता तो उपासनाकी है, इससे उपासकर्म 
उत्तम अध्यमका भेद क्यों होने लगा ? ध्यक्तोपसक केवल उत्तम दी नहों, 
'योगविच्रम' है, योग जाननेवाल्ञोंमे श्रेष्ठ है । उपासनाकी सुगमताके कारण 
आरामकी इच्छासे कठिन सार्गको स्थागफर सरलका अद्दरं करनेवाला 
श्रेष्ठ योगवेत्ता कैसे हो गया ? अवश्य ही इसमें फोई रहस्य छिपा हुआ 
होना चाहिये और वह यह है--- 

प्रव्यक्तोपासक उपासनाके फलस्वरूप थन्वमें भगवानको प्राप्त दोता 
है, इसमें कोई सन्देद नहीं, परन्तु ध्यक्तोपासकके तो त्रिभुवन-मोहन 
साकाररुप-धारी भगवान्‌ आरमभ्मसे दी साथ रहते हैं । अच्यक्तोपासक 
अपनी “श्र अज्यास्मि' की श्ान-नीकापर सवार होकर यदि भागेके भ्रईं कार, 
मान, लोकेपणा आदि विज्ञोसे बचकर आगे बढ़ पाता है, तो अन्तर्म 
संसार-सायरके पार पहुँच जाता है। परन्तु व्यक्तोपासक तो पहलेसे ही 
सगवानको कृष्रूपी नौकापर सवार होता है और भमगवान्‌ स्वयं उसे 
सखेकर पार करते हैं । नौकापर सवार होते दही उसे केवट कृष्णका साथ 
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मिल जाता है । पार पहुँचनेके दाद तो (अन्यक्तोपासक और व्यक्तोपासक) 
दोनोंके आनन्दकी स्थिति समान है ही, परन्छु व्यक्तोपासक तो 
मार्यमं भी पल-पलर्से परम फारुणिक मोइनकी माधुरी मूरतिके 
देचदुर्लेभ दु्संतकर धुलकित होता है, उसे उनकी मधुर चाणी 
विश्व-विमोहिनी भंशीको ध्वनि खुननेको एवं उनकी सुन्द्र और शक्तिम्रयी 
क्रियाएँ देखनेकी मिलतो हैं। वह निश्चित्त वेठा हुआ उनके दिन्य 
स्वरूप और उनकी जीलाका मजा लूटता है। इसके सिचा एक मंहच््वकी 
बात और होती है। भगवान्‌ किस सार्गले क्‍्योंकर नौका चलाते हैं वह 
इस बातको भी ध्यानपू्वंक देखता है, जिससे चह्ट भी परमधामके इस 
सुगम मार्यफो ओर भव-तारण-फलाको सीख जाता है! ऐले तारण-फलार्मे 
निपुण विश्वासपात्र भक्तको यदि भगवान्‌ कृपाएवंक अपने परम धामका 
अधिकारी स्वीकार कर और जगतके ज्ञोगॉको तारनेका अधिकार देकर 
अपने कार्य सहायक बनने या अपनी लोक-कल्याण-कारिणी लीलाममें 
सम्मिलित रखनेके लिये नौका देकर चापस संसारम भेज देते हैं तो वह 
झुक्त हुआ भी सयवानकी ही भाँति जगतके यथाथे द्वितका कार्य करता है 
झौर पुक चतुर विश्वासपांच्र सेवककी भाँति भगवानके ल्ीलाकार्यम भी साथ 
रदता है| ऐसी दी स्थितिके महापुरुष कारक वनकर जगवरम आविमुंत हुआ 
फरते हैं । अ्रव्यक्तोपसक परस धाममें पहुँचकर मुक्त हो वहां रद्द जत्ते हैं, 
थे परमास्मार्म घुछनमिलकर एक हो जाते हैं, वे चहाँले चापस लौट ही. 
नहीं सकते । इससे न तो उन्हें परमधाम लानेके मार्ग साकार भगवानके 
संग, उनके दु्शन, उनके साथ वार्चाल्प और उनको लीला देखनेका 
आनन्द मिलता ऐ और न थे परमघामके पद्देदार होकर सगुण भगवानकी 
लीज़ार्म सम्मिलित हो उन्हींकी भाँति निप्ुुण नाविक बनकर वापस ही 
आते हैं । 'यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य भनसासह्र! के अलन्लुसार उनके चुद्धि 
आदि करण जो उनको दिव्यधाममें छोड़कर चहाँसे चापस लौटते हैं 
जे भी साधकोंके सामने अच्यक्तोपासना-पथके उन्हीं नाना पकारके 
झ्लेशोंके धश्य रखकर परम धामकी आ्रसिको ऐसी कष्टसाध्य और दुःख-ल्लव्घ 
बता देते हैं कि लोग उसे सुनकर ही काँप जाते हैं। उनका बेसे रश्य सामने 


4 


जानी जा सकतीं | किसी राजाके एक तो दोवान है और दूसरा राजाका 
परम विश्वासपान्न व्यक्तिगत प्रेसी सेवक है । दीवानको राज्यव्यवस्थाके सभी 
अधिकार प्राप्त हैं । घह राज्यसम्बन्धी सभी कार्योंकी देख-रेख और सुव्यवस्था 
करता है, इतना होनेपर भी राजाके सनकी गुप्त वातोंको नहीं जानता 
झौर न वह राजाके साथ भअ्रन्तःपुर आदि सभी स्थानोंमें अ्वाघरूपसे था 
ही सकता है, 'विद्वार-शय्यासन-भोजनादि! में एकान्त देशर्म उसको 
राजाके साथ रहनेका कोई अधिकार नहीं है, यथपि राज्य-सम्वन्धी सारे 
कांस उसीकी सलाहसे दोते हैं। इधर वह राजाका च्यक्तिगत श्रेमी 
मित्र यद्यपि राज्य-सस्पन्धी कार्य्में प्रकाश्य-रूपलसे कुछ भी दखल नहीं 
रखता, परन्तु राजाकी इृष्छानुसार प्रत्येक कार्य वह राजाकों आइवेटमें 
अपनी सम्मति दता है ओर राजा भी उस्लीकी सम्मतिके अजुसार कार्यकरता 
है। राजा अपने मनकी गोपनीय-से-योपनीय भी सारी बातें उसके सामने 
निःशंकसावसे कह देता है। राजाका यह निश्चय रहता है कि “यह मेरा प्रेंसी 
सखा दीनानसे किसी हालतमें कम नहीं है। दीवानीका पद तो यह चाहे तो 
इसको अभी दिया जा सकता है, जब में ही इसका हैँ, तब दीवानोका 
पद्‌ कौन बड़ी बात है ?? परन्तु उस सन्‍्त्रीके पदकों नंतो वह प्रेमी 
चाहता है और न राजा उसे देनेमें द्वी सुभीता समझता है, क्योंकि: 
दीवानीका पद दे देनेपर मर्यादाके अज्ुसार वह राज्यकार्यके सिवा राजाके 
निनी कार्योर्मे साथ नहीं रह सकता, जिनमें उसकी परम आवश्यकता 
है । क्‍योंकि वह मन्त्रीत्व-पदुका स्यागी प्रेसी सेवक राजाका अस्यन्त प्रिय- 
पात्र है, उसका सखा है और इष्ट हे । 

यहाँ राजाके स्थानमें परमात्मा, दीवानके स्थान अ्रव्यक्तोपासक. 
क्ानी और प्रेसी सखाके स्थानमें च्यक्तोपासक प्यारा भक्त है । 
अव्यक्तोपासक पूर्ण अधिकारों है, परन्तु वह राजा ( परमात्सा ) का 
अन्तरंग सखा नहीं, उसकी भिझी लीलाओंखले न तो परिचित है 
और न उसके झानन्दर्मं सम्मिलित है। चद्द राज्यका सेवक - है, 
रॉज़ाका नहीं। परन्तु वद्द प्यारा भक्त तो राजाका निजी सेवक दे, 
राजाका विश्वासपात्र होनेके नाते राज्यका सेवक तो दो ही गया! 
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इसीलिये व्यकोपासफ मुक्ति न लेकर भगदचरणोंकी नित्य सेया माँगा 
करते हैं, भगवानकी क्षीलाम शामित्र रहनेमें ही उन्हें भानन्द मित्रता 
है । वास्तव दे धन्य हैं मिनके लिये निराकार ईश्वर साकार वनका प्रकः 
ते हैं, क्योंकि वे निराकार-साफार दोनों सवरुपोंके त्को जानते हैं, 
हसीसे नितकाररुपलले श्रपने रामकों सबमें रमा हुआ जानकर भी, 
अभ्यक्तहुपसे अपने कृष्णकों सत्रमे व्याप्त समझकर भी धनुर्धारी 
सर्यादापुरपोत्तम दाशरथी श्रीराम-छूपमें भोर चित्तकों आकर्षण करनेवाले 
मुरलीमनोहर श्रीक्षप्ण-रुपमें उसकी उपासया करते हैं और उनकी जीजा 
देख-देखकर परम आनन्द भप् रहते हैं। गोसाइजी मदाराजने 
इसीलिये कहा ऐ--'निर्युनरूप सुल्म अति संगुन दे जाने ग्रोप !! झत्नएव 
जो 'समुण” सद्दित मिगुणफों जातते हैं वे ही भगवानझे मतरमें 
शोगविश्रम' हैं ! 


थब यह देखना है दि गीताके ज्यक्ष भगवानका क्या स्वरुप है, 
उनके उपासकड्की कैसो स्थिति भर कैसे भाचरद हैं और इस उपासना" 
की प्रधान पद॒ति क्या है ! क्रमसे तीनोपर विचार फ्रीजिये-- 


गीतोक्त साकार उपास्यदेव एकद्रैशीय या सीमावद्ध मगवार्‌ 

नहीं हैं। वे निराकार भी हैं और साकार भी हैं। लो साकारोपासक 
अपने भगदानकी सीमा बाँघत्े हैं वे भपने ही भगवानकों छोदा बनाते 
हैं। गीताके साकार भगवाद्‌ किसी एक सूति, नाम था घासविशेषरम ही 
सीमित रह हैं। वे सद, चेतन, आनन्दवन, विशानानन्दस्वरुप, पूर्ण, 
सनातन, अवादि, घनन्त, भत्न, भच्यय, शान्त, स्ंध्यापी होते हुए ही 

उर्वशक्मान्‌, सर्वान्द्रयामी, सृश्टिकरत्तां, पास द्यालु, परम सुहद, परम 
उदार, परम प्रेसी, परम मनोहर, परस रसिक, परम प्रभु और परम श्र- 
शिरोमणि हैं। वे छन्म लेते हुए दीलनेपर भी प्रज्नन्मा हैं, वे साकार 
च्यक्तहपमें रहनेएर मी निराकार हैं श्रौर निराफार होकर भी साकार हैं! 

थे एक्ध या पृक्ठ ही साथ भमेक स्थानोंमें न्यक्तस्पसे ऋवती् द्ोकर भी 
अपने अध्यक्तसूपसे, अपरी श्रतस्त सत्तासे सर्वत्र सदा भौर सर्वशा 
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स्थित दैं। सन्दिस्मे, सन्दिरकी सूर्तिमे, उसकी दीवारमें, पूजामें, पूजाकी 
साममीमें, झौर पुजारीमें, बाहर-भीतर सभी जगह वे चर्तमान हैं | थे 
सगुण साकाररूपमें भक्तोंके साथ जीला फरते हैं और निगुण निराकार- 
रूपसे वफम जलकी भांति सर्वत्र व्याप्त हैं प्मया ततमिदं सर्व जगदब्यक्त- 
भूर्तिना ।! उन परम दयालु प्रभुफो हम फिसी भी रूप और किसी भी 
नाससे देख और घछुकार सकते हैं । इस रइस्थको समझते हुए हम बद्, 
परमात्मा, शानन्द, विष्णु, मह्या, शिव, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश, 
भरिधन्त, शुद्ध, थज्नाह, गॉड, जिदोवा थादि किसी भी माम-रूपसे उनकी 
उपासना फर सकते हैं । उपासनाके फलस्वरूप जब उनकी कृपासे उनके 
यथाय स्वरूपका ज्ञान होगा तब सारे संशय आप ही सिट जायैँगे । 
इस रहस्यसे वच्धित हो नेके कारय ही मनुष्य सोहघश भगवानकी सीमा 
निर्देश फरने लगता हैं । भगवान्‌ स्वय॑ फहते हैं--- 
अजो<पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइबरो5पि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्थात्ममायया ॥ 
(गी० ४। ६) 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्ने मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः ।. 
परे भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ || 
(गी० ७। २४७ ) 
अचजानन्ति मां म॒ढ्य माजुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भावमजानन्तों मम मूतमहेश्वरम ॥ 
' (गी० £ ॥ ११) 

'मैं अन्ययात्मा, अजन्मा और सर्च भूतआखियोंका ईश्वर रहता 
हुआ ही अपनी प्रकृतिको श्रघोन करके (प्रकृतिके अधीन होकर नहीं ) 
योगमायासे--ल्ीलासे साकाररूपमें प्रकट होता हूँ ।? 'झज, अधिनाशी 
रद्दता हुआ दी में अपनी लीलासे प्रकट द्वोता हूँ | मेरे इस परमोत्तम 


अविनाशी परम रहस्यमय भावको--तश्वको न जाननेके कारण ही 
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चुद्धिंदीन महुष्य मुझ मन-इन्द्रियोंसे परे समिदानन्द परमाश्माको 
साधारण भनुष्यकी भाँति व्यक्तमावको प्राप्त हुआ मानते हैं? 'ऐसे परम 
भावसे श्परिद्ित मदर लोग मुझ मिहुप्य-सुपन्थारी! सर्वभूतमदेखर 
परमाध्माकों यधायत्तः नहीं पहुचानसे ! 
इससे यद सित् हुधा कि गीताके सगुख साकार-ध्यक्त मगवान, 
विराकार--धब्यक्त श्रज और धविनाशी रहते हुए ही साकार मलुष्यादि 
रूपमें प्रकः हो पोफोदारके लिये विधिध लीजां फिया करते हैं । संश्ेपर्म 
यही गींतोक्त व्यक्त उपास्य भगवानूका स्वरूप £ । ५ 
अब व्यक्तीपासकर्ी स्थिति देखिये । गीताफा साकारोपासक भरत 
अव्यवस्पित चित्त, मूर्ख, अ्भिमानी, दूसरेफा श्रनिष्ट करनेबाज्ा, धंत, 
शोकप्रल, झालसी, दीपसूत्री, श्रकमंयय, एपंशोकादिसे अ्रभिमूत, 
अशुद्ध थाचरण फरनेवाला, हिंसक स्वभावधाला, लोभी, कर्मझलकां 
इच्छुक भौर विपयासक्त नहीं होता, पापके लिये तो उसके चन्दर तनिक मी 
गु जायश नहीं रहती । वह अपनी अ्रद्वता-ममता श्रपने प्रियतम परमात्मा" 
के भ्रप॑ण फर निर्मय, निश्चिन्त, सिद्धि-भसिद्धिम सम, निविफार, विपय- 
विरागी, अन॑वादी, सदाप्रसक्न, सेवा-परायण, घीरत भ्रौर उत्सादका 
पुतला, फर्तव्यनिष्ठट भौर 'नासक्त होता हैं। भगवानने यहाँ 
साकारोपासनाका फल और उपासकफी महत्ता अ्रकट करते शुए' संफ्षप्म 
उसके ये लक्षय बताये हैं कि-'वह केदल भगवानके लिये ही सद कर्म 
फरनेवाला, भगवागकों ही परम गति समझकर उन्हींके परायण रहनेवाला, 
भगवानक़ा ही अ्रनन्य और परस भक्त, सम्पूर्ण सांसारिक विपयोर्मे 
शासक्तिरहित, सब भूतत-प्राणियो्म नैरभावसे रहित, मनकों परमएमार्मे 
एकाप्र करके नित्य भगवानके भलन-ध्यानमें रत, परम धद्धा-सम्प्त, स्व 
कर्मोका भगवान भमली-भौँति उत्सर्ग करनेबाला भर घ्नन्‍यभावसे तेल- 
घारावद्‌ परमात्माके ध्यानमें रहकर भनन-चिन्तन करनेवाला होता ऐ (गीठा 
११-४४, १२-२९, १३-६ । ७) । भोतोक्त ध्यक्तोपासऋक्ी संक्तेपमें यही 
स्थिति है। मगवानने इसी अ्रध्यायके श्रन्तके ८ छोकामें व्यक्तोपासक 
सिद्ध भक्तके लक्षण विम्तारसे धतलाये हैं । 
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अब रही उपासनाकी पद्धति । सो ज्यक्तोपासना भक्तिप्रधान 
होती है । अव्यक्त और ध्यक्तकी उपासनामें प्रधान भेंद दो 
हैं. ..उपास्थके स्वरूपका और उपासकके भावका। अव्यक्तोपासनामें उपास्य 
'“निराकार है और व्यक्योपासनामें साकार । अ्रव्यक्तोपासनाका साथक 
अपनेको अहृसे अमिज्न समसझूफर “ अहं अक्षास्ति ? ऋदत्ा हे, तो 
च्यक्तोपासनाका साधक भगवानको ही सर्वेखूपोर्मे अभिव्यक्त हुआ 
सममककर ' वासुंदेव सर्वंिति: ? कददता है| उसकी पूजामें कोई आधार नहीं 
है और इसकी पूजार्मे भगवानके साकार मनमोहन विश्वदका आधार है । 
यह सब कुछ स्वस्नवत्‌ भायिक मानता है तो यह सव कुछ सगवानकी 
आननन्‍्दमयी लीला सममभता है | घह अपने बलपर अमग्नसर होता है, तो 
यह भगवान्की कृपाके बलपर चलसा है। उसमें ज्ञानकी प्रधानता 
है, तो इसमें प्रेमकी । अवश्य ही परस्पर प्रेम और ज्ञान दोनोंमें डी 
रहते हैं | अव्यक्तीपासक समझता है कि में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, गुण 
ही गुणोंमें वरत रहे हैं, वास्तव कुछ है ही नहीं, व्यक्तोपासक समझता 
है कि मुझे अपने हाथकी कठपुतली वनाकर भगवान्‌ ही सब कुछ करा 
रहे हैं, कर्ता भोक्ता सब वे ही हैं! मेरेहारा जो कुछ होता है, सब उनकी 
प्रेरणासले और उन्हींकी शक्तिसे होता है, मेरा अस्तित्व ही उनकी 
इच्छापर श्रचत्लम्वित है । थों ससमकर वह अपना परम कतंज्य केवत् 
| संगवानका नित्य चिन्तन करना ही मानता है । भगवान्‌ क्‍या कराते हैं 
था करायेंगे--इस बासको घह चिन्ता नहीं करता, चद् तो अपने मन- 
लुद्धि उन्हें सॉपकर निश्चिन्त दो रहता है। भगवानूके इन घचनोंके 
अलुसार दी उसके आचरण दोते हैं--- 
तस्मात्सर्वेदु कालेपु माममुस्मर युष्य च। 
मर्य्यपितमनोलुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌. ॥ 
(गी० ८।०) 
इस उपासनामें दम्भ, दर्प, कास, कोच, कोम, अभिमान, असत्य 
और मोहकों वनिक-सा भी स्थान नहीं है, उपासक इन दुगगर णोंसे रहित 
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होकर सारे चराचरमें सर्वत्र अपने उपान््यदेयकों देखता हुआा'डउनके 
नाम, गुश, प्रमाव और रहस्वके श्रवण , कीर्तन, मनन क्रौर भ्यानमें 
निरत रहता है। भजन-साधनको परम मुख्य माननेपर भी धह फर्तेव्यकर्मोंसे 
कमी सुख नहीं मोदता घर स्पायसे प्रात्ठ सभी योन्‍्य करमेफो निर्मेयता- 
पूर्वक चैर्-बुछधिसि भगवानके निम्नित्त करता है। उसके मनमें एक ही 
सकामभाव रहता हैं वह यह कि, अपने प्यारे भगवानकी इच्ड्धाके विपरीत 
कोई भी कार्य मुझसे कमी न बनना चाहिये । उसका यद्द भाव भी रहता 
है कि में परमास्माका हीं प्यारा सेवक हैँ श्रौर परमार्मा दी मेरे एकम्रात्र 
सेब्य हैं, वे मुकपर दया करके मेरी सेवा स्वीकार कर झु्े कृताय॑ करनेके 
लिये ही अपने अव्यक्त अनन्वस्वरूपर्म स्थित रदते हुए ही साकार” 
व्यक्तसपमें मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं । इसलिये वह निरन्तर श्रद्धापूर्वक 
भगवाजका स्मस्ए फरता हुचा ही समस्त कर्म फरता है। भगवादने छुटे 
अध्यायके अन्तमें ऐसे ही भननपरायय योगीको सर्वश्रेष्ठ योगी माना हैं--- 


योगिनांमपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना । 
श्रद्धावानू मजते यो मां से में बुक्ततमी मतः || 
(गी० ६। ४७ ) 
'समत्त योगियोंम मी जो अद्धालु योगी मुझूमे लगाये हुए भन्तरात्मा- 
से निरन्तर भुझे भजता हे वही मेरे मंतम सर्वश्रेष्ठ है ।! इस छोकमें भाये 
हुए “ अदावान्‌ ! और 'मह्तेनान्दरात्मना' के भाव ही ह्वादूस अध्यायके दूसरे 
छोकमें “अद्धया प्रयोपेता' और “मच्यादेस्य मनः? में व्यक्त हुए हैं ३ शक्ततम! 
शब्द तो दोनोंम| एक ही हैं। ब्यक्तोपासनामें भज़नका अम्यास, 
संगवानके साकार-निराकार-तल्वका छ्वान, उपात्य हृष्टका ध्यान भौर 
उस्तीके लिये सर्द कमोंका श्राचरण भौर उसीर्म सर्व फर्मफलका संन्यास 
रदता हैँ । व्यक्तोपासक अपने उपास्यकी सेवाफो छोड़कर मोत्त भी नहीं 
चाइता। इसीसे अभ्यास, क्वान और ध्यानसे युक्त रहकर सर्व-कर्म-फलका 
परमात्माके दिये स्याग फरते ही उसे परम शान्ति, परमात्माके परम 
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पदका अधिकार मिल जाता है । यही भाव १२ वें छोकर्मे ेयकि किया 
गया है । 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जञानादयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफल्त्यागर्त्यागाच्छान्तिर॒नन्तरम्‌ ॥। 


'रहस्यज्ञानरदित अभ्याससे परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे परमात्माका 
ध्यान श्रेष्ठ है और जिस सर्वे-कर्म-फत्न-त्यागर्म अभ्यास, ज्ञान और ध्यान 
ठीनों रहते हैं. चद सर्व श्रेष्ठ है, उस स्यागके अनन्तर द्वी परम शान्ति मित्र 
जाती है |? 

इसके वीचके ८ से १$ तकके चार शछोकोर्मे-ध्यान, अभ्यास, 
“ अगवदर्थ कर्म और भगवत्माप्तिर्प योगका आश्रय लेकर” कर्म-फल- 
व्याग--थये चार साधन बतलाये गये हैं। जो जिसका अधिकारी 
हो, वद उसीको अहण करें । इनमें छोटा-बडा सममनेकी कोई 
आवश्यकता नहां है । हाँ, जिसमें चारों हों, वह स्ोत्तम है| चही 
परम भक्त है । ऐसे भक्तको जब परम सिद्धि मित्र जाती है तब उसमें 
जिन सब जलत्तणोका श्रादुर्भाव होता है उन्हींका चर्शन अध्यायकी समाप्ति- 
तक के अगले झाठ श्लोकोंमें है। वे लक्षण सिद्ध भक्तर्में स्वाभाविक दोतें 
ह#& और साधकके लिये झआादश हैं। यही ग्रीत्रोक्त ब्यक्तोपासनाका 
रहस्प है । 


इससे यद सिद्धान्त नहीं निकालना चाहिये कि अध्यक्तोपासनाका 
दर्जा नीचा है या उसकी उपासनामें ग्राचरणोंकी कोई खास भिन्नता है । 
अव्यक्तोपासनाका अधिकार घहुत ही ऊँचा है। चिरक्त, घीर, वीर" 
और सर्वथा संयमो पुरुष-पुगव ही इस कयटकाकीणं मार्गपर पेर रख 
सकते हैं । उपासनामें भी दो-एक बातोंको छोड़कर प्रायः साइश्यता ही है! 
व्यक्रोपासकके लिये 'सबमृतेयु निर्दरःः की और “मैत्रः करु्य” की शर्ते 
है, तो अन्यक्तोपासकके लिये * सर्वेमूतदिते रताः ! की है। उसके लिये 
अगवानम भनको पृकाप्त करना आवश्यक है, तो.इसके लिये भी समस्त 
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+ इल्द्रिययाम” को मकीमाँति घशमें करना जरूरी है। घह अपने 
उपास्यमें ' परम अ्रद्ावान्‌” तो यह भी सर्वत्र अद्वदर्शनमे ' सम-ुद्धि ? हैं । 


चास्तवर्म भगवानका कया स्वरूप हैँ और उनकी दिव्यवाणी 
अगीताके छोकोंका क्या मर्म है, इस बातकों यथाथंत्ः भगवान्‌ ही जानते 
हैं अथवा लो महात्मा भगवत्‌-कृपाका अचुभव कर जुके हैं वे कुछ कान सकते 
हैं। मुझ-सरीखा विपय-रत प्राणी इन विपयो्स क्या क्षाने । मैंने यहाँपर . 
जो कुछ लिखा हैं सो असलतमें पूज्य महात्मा पुरुपोंका जठन-प्रखाद ही हैं । 
जिस धाचीन या अर्वाचीन महात्माझ्का मत इस भतसे भिन्न है, दे भी 
मेरे लिये तो उसी भाषसे पूज्य और आदरणीय हैं। मैंने उनकी घाणीका 
अनादर फरनेके अभिम्रायसे एक अचर भी नह्ठीं लिखा है। अवश्य दी 
मझु्रे यह मत प्यारा लगता है, सम्भव है इसमें मेरी रुचि और इस ओरकी 
आसक्ति ही खास कारण दो । में तो सब सन्तोंका दासानुदास और 
उनकी चरणए-रलका मिखयरटी हूँ । 


मित्रवर श्रीवियोगी हरिजीने इस मक्तियोगर्मे बहुत ही सुन्दर रीतिसे 
ध्याण्या की है। उनकी भापाम जो भादुकदा और ओजरिदता भरी है, उसका 
मजा तो पदनेवालोंको ही मिल्तता है। पहचे-ढ़ते भस्तठी-सी छा जातो 
है। शरीर एलकित और मन उल्जलसित दोकर आनन्द-घाराके अ्रदाइसे 
क्ावित हो जाता है । आपने चीच-वीचर्मे सन्त-सहात्माओंके मननीय पद 
ओर चबचनोंका स॑भ्रह करके सोनेम सुगन्धकी लोकोक्तिको चरितार्थ कर 
' दिया है । में तो उनका कृतक्ष हैँ ही, क्योंकि सुस्त उन्हींकी कृपासे 
अक्तियोगके पढनेका आनन्द और इस बहाने गरीताके कुछ मन्मरोंके 
स्वाध्याय करनेका सुझवसर मिक्रा है। सर्वताधारण “भक्तियोयः 
खुद भक्ति फरना सीरें, यही सब्रसे प्रार्थना है । 
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चसुदेवसुतं  देव॑ कंसचाणुरमद्नम्‌ । 

देवकीपरमानन्द कृष्णं॑ बन्‍्दे. जगदगुरुम्‌ ॥ 

गवान्‌ श्रीकृष्णने वौर-पुनज्ञव अजुनको आज 
पवित्र कुरुक्षेत्रके रणाज्रणमें अपने दोनों 
विस्व-विमोहन रूप दिखाये हैं । विराट्रूप 
तथा चतुर्भमुजरूपका दर्शन कर प्रपन्न पार्थ 
ख्य््, कृताथ हो गया | ये अद्भुत दिव्य दशीन 
मिलते ही किसे हैं ? बड़े-बड़े वेदवादी वेदोंका अध्ययन करते- 
करते मर जाते हैं, पर यह स्वगोधिक छुख उन्हें भी ग्राप्त नहीं 
होता | तपसियोंके भी.भाग्यमें यह अपरिमित आनन्द नहीं 'लिखा 
है | दानमें भी सामरथ्य नहीं, कि वह भगवानके ऐसे अलौकिक 
दरशेन करा दे | इसी ग्रकार वैदिक यज्ञादे भी असमर्थ ही हैं । 

१ 





गीतामें भक्तियोग र्‌ 


ये दिव्य दशेन देवताओंको भी दुर्लभ हैँ | फिर अर्जुनकों यह 
अनुपम आनन्द कैसे प्राप्त इआ १ पार्बके साराथिंसे ही पूछिए । 
कहते हैं-- 

भक्त्या स्वनन्यया शक्ष्य अहमेब विधोअ्जुन। 

झातुं द्वप्टू च सच्वेन परये् च॑ परन्तप ॥ 


हे अज्जुन ! हे परंतप ! इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, भुझे 
देखना और तत्त्वपृत्रंक सुझमें प्रवेश करना केचल अनन्यभक्तिके 
ही दारा सम्भव है।यह शाक्ति किसी अन्य साधनमें नहीं है | 
भक्तिमं और केबर भक्तिमें ही यह असीम सामर्थ्य है । यह 
अनन्यता क्या चस्तु है ? अनन्य भक्ति ऐसी कौन-सी परम साधना 
है, जिसके लिये स्वयं भगवान्‌ इतना जोर दे रहे हैं? क्‍या जड़, 
क्या चैतन्य, सभी मूर्तोग जिस आत्मभावनाके द्वारा एक ही उपास्य 
दिखायी दे, एक प्रिबतमके अतिरिक्त अन्यकी कल्पना भी चिंत्तमें 
न उठे, वही अनन्य भक्ति है | सन्तवर ज्ञानदेवर्जीने कहा है-- 

वह भक्ति ऐसी हो, जैसी कि वर्षोकी धारा, जो प्रथिवीके 
अतिरिक्त दूसरी गति ही नहीं जानती; अयवा सत्र जरू-सम्पदा 
छेकर जैसे गन्ना समुद्रकी खोज करती हैं और अनन्यगति हो 
बार-बार उसीसे मिछती है, बैसे ही भक्त सब भावोंके समृह-सहित, 
हृदयमें न समाते हुए, प्रेमसे मुझमें मद्रप हो प्रवेश करे |? 


सबंत्र वही तो हैं या सब वही तो है--ईशापास्थामिद्‌ 
सर्वम्‌ [? अणु-अणुमें प्यात राम ही तो रम रहा है । जहाँ-तहाँ 


दे शगीताम भक्ति-योग 


छुलारा कृष्ण ही तो समाया हुआ है। दूसरा और क्‍या है, कहाँ है ? 
राली मेरे रारुकी जित देझूँ तित कार १ 


यह है अनन्यमक्ति | जो ऐसा अनन्यभक्त होता है, वही 
भगवानके इन विश्व-विमोहन स्वरूपोंका दिव्य दशेन कर सकता 
है| हाँ, ऐसा अनन्यभक्त-- 
मत्कर्मकन्मत्परमो.. मसद्धक्तः सन्नचर्जितः । 
निर्वेः सर्वभूतेष यः स मामेत्रि पाणडव॥ 
है पाण्डुनन्दन ! जो अपने सब कर्म मुझे अर्पित कर देता 
है, अर्थात्‌ जो इस वुद्धि से कम करता है, कि सत्र कर्म क्ृष्णके ही 
हैं, जो मेरे ही परायण रहता है, मेरे अतिरिक्त जगतमें जिसे और 
कुछ भी दिखायी नहीं देता, जो मनसा-बाचा-कर्मणा मेरा भक्त है, जो 
. आसक्तिका त्याग कर देता है, और सर्व ग्राणियोंके विषयमें जो निर्वेर 
है अर्थात्‌ जिसने भ्राणिमात्रमें मैत्रीमाव स्थापित कर छिया है, वही 
न्यक्ति मुझे पाता है, अन्य नहीं ।” इस अनन्यभक्तिके द्वारा ही 
च्रह्मात्मैक्यंके परम अज्ुभवके साथ ही भगवान्‌की मुनि-मन-मोहिनी 
माघुरी छविके ग्रत्यक्ष दशन सम्भव हैं । 
अर्जुनको भगवानने पहले दिव्य दृष्टि देकर अपना अनन्त , 
विमतिमय विश्वरूप दिखाया । वह रूप उसने देखा तो, पर उसका 
मन उसमें स्थिर नहीं हुआ | वेचारा चह त्रह्माण्डन्यापी विराट्रूप 
देखकर घबरा-सा गया। वह तो छुमघुर साँवरा सल्ोनां कृष्ण रूप 
ही देखना चाहता था | कहता है--- 
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तैनेव रूपेण चतुर्भुजेच सहखबाहो भव विश्वम्र्ते ! 
नाथ | तुम्हारे विश्वर्पका दशान-छुख भोग लिया| अब 
ये आँखें फिर उसी चतुभुजरूपका रस पीनेके लिये ध्यासी हो 
रही हैं | अब अपने इस विराटरूपको समेट लो; मुझे तो अपनी 
वही प्यारी छवि दिखाओ स्यामसुन्दर, जिसे देखनेकी ये हृठीछी 
आँखें आदी हो गयी हैं । 
अर्जुनकी इच्छा पूरी हुई | भक्ततरत्सल भगवानने---- 
स्वर्क रूप द्गंयामास भूयः 
अपना चही मधुरातिमधुर कृष्णरूप भय-भीत अर्जुनको 
फिर दिखछा दिया । तब कहीं वेचारेको चेतना आयी, जी-में-जी 
आया | बोछा--- | 
इद माहुपं रूपे ठव सॉम्य जनादेन ! 
इृदानीमस्सि. संदत्तः सचेवाः अकृति गतः॥ा 
तुम्हारा यद झुन्दर मानवरूप देखकर अब मैं झान्त हुआ 
हूँ | धन्य, छीलामय ! तुम्हारी वह भी एक लीछा थी और यह 
भी एक लीला है ! जनादन ! में तुम्हारे इसी मधुर-रसका पिपासु 
हूं | तुम्हारा वह विछक्षण विराट रूप देखकर में तो भयभीत 
हो गया था | मैं सान्‍त हूँ, तुम अनन्त वन गये थे ! मैं छोकिक 
हूँ, तुम अलौकिक हो गये थे ! मैं तीरपर बसनेचाला साधारण 
प्राणी अकूछ महोंद्धिमें फेंक दिया गया-था ! अब कहीं मुझे 
समाघान हुआ है। अब फिर सागरके तीरपर आ पहुँचा हूँ। 
महात्मा ज्ञानदेवके अनुभव-गम्य झब्दोंमें--- 
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बुद्धिको छोड़ ज्ञान डर कर अरण्यमें घुस गया था, मन 
अहक्कार-सह्तित देशके पार चलता गया था | इन्द्रियाँ प्रवात्ति भूछ गयी 
थीं, वाणी वोलना भूछ गयी थी, इस प्रकार इस शरीर-आममें दुर्दशा 
हो गयी थी, परन्तु अब वे सब जीती हुई प्रकृतिके हाथ छग गयीं ॥ 
इस श्रीमूर्तिसे फिर उन्हें जीवन प्राप्त हो गया !! 

उस अलोकिक विश्वरूपकी झौँकी पाकर सौन्दये-प्यासी 
आँखोंकी सहज छुख मिले तो कैसे ? ब्रजकी गोपियोंकी भी तो 
यही दशा हुई थी, बेचारियोंको अभ्यास तो था मधुर कृप्ण-रूप 
देखनेका । ज्ञानि-श्रेष्ठ उद्धव बार-बार उन्हें निराकार ब्रह्मकी महिमा 
सुनाते, पर मे उन्हें यही उत्तर देती--- 


नन्द-नन्दन अछत कैसे आनिये उर और १ 
5 
तथा-- 
जैहि उर बसत स्यामसुन्दरचन तेहि निशुन कस आंबे १ 
तुझसिदाछ, से। भजन बहद़ो! जाहि दूसरे भांदे 
अथवा-- 
कौन अऋद्यकी ज्योति, ज्ञान काछों कह ऊचौ 
हमरे सुन्दर स्याम, प्रेमका भारग सूचाएण 
“- नन्‍्द॒दास 
अर्जुन भी भगवानकी अपने आज्ञावाही सुन्दर सारथिके ही 
रूपमें देखना चाहता था । सो, अति मनोहर मानुष-रूप देखकर 


गीताम भक्ति-योंग दर 


जी तो उसका ठिकाने आ गया, पर छक्का न गयी, । बनी दी रही । 
विश्वछरूप भी अलौकिक है और कृष्णरूप भी अपूर्व है | भगवानने 
अपने अब्यक्त रूपकी क्‍या कुछ कम महिमा गायी है ? और, यह 
व्यक्त रूप भी भक्तोंका हृदयद्ारी है । अब दो में श्रेष्ठ कौन है- 
व्यक्त अथवा अब्यक्त 2 अव्यक्त-उपासना की जाय या ब्यक्त- 
उपासना £ सद्नतेच अब काहेका, पूछ ही लेना चाहिए | कितने 
प्रश्न किये, एक यह भी सही । भक्तिसे व्यक्त खरूपकी प्राप्ति 
होती है और ज्ञानसे अब्यक्तत्ञी । इन दोनेंमि ओेप्ठ मांग कौन- 
साहैः 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्ल तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 


इस पूृव्वोक्त अनन्य भक्ति-योगके ग्रकारसे युक्त होकर जो मक्त 
निरन्तर तुम्दारी (व्यक्त रूपकी) उपासना करते हैं, और जो तुम्हारे 
अव्यक्त अक्षरखरूपका ध्यान करते हैं, इनमेंसे किसे श्रेष्ठ योगी 
मानना चाहिए £ यथार्थमें, योग किसे अवगत हुआ है £ व्यक्तो- 
पासकको अथवा अव्यक्तोपासककों १ दोनों रूप हैं तो तुम्दारे 
ही । दोनों मार्ग भी तुम्हारी ही प्राप्तिके हैं, साकार भी तुम हो, 
ओऔर निराकार भी तुम्हीं हो,फिर भी तुझता करना हमारा खामभांविक- 
धर्म है। यह तो स्पष्ट हो गया है, कि मक्ति-साधनासे हीं साधकको 
तुम्हारे दोनों खरूप प्रत्यक्ष होते हैं, किन्तु यद् शोका मनसे किसी 


| गीतामें भक्ति-योग 


ग्रकार नहीं हृठती, कि किस खरूपका उपासक उत्तम योग-वेत्ता 
: है 8 माधव ! तुम्हारा बचनामृत अतृप्तिकर है, कितना दी पिया 
जाय, ठृप्ति ही नहीं होती, और फिर यह भक्ति-सुधा ! नाथ, इस 
रसको पीकरं अधाना कैसा ! प्रइनोत्तरके ही वहाने सही, थोड़ी 
और पिछा दो न अपनी प्रेम-छुधा, प्यारे सखा |... 
भगवान्‌ भक्त-बत्सछ तो हैं ही, उमड़ उठी हृदयसे स्नेह- 
घारा, ग्रेमके आँखुओंसे आँखें भर आयीं, गद्गद हो गये, फिर 
अपनेको सँभालकर पाथ्-सतारथि कुछ मुस्करायें और बड़े ही मधुर 
खरसे वोले--- 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥४२॥ 


नित्य निरन्तर सुझमें मन छगाकर युक्तचित्त द्वो परम श्रद्धासे 
जो मेरी (व्यक्त-रूपकी) उपासना करते हैं, मेरे मतमें वे सर्वेश्रेष्ठ 
योगी हैं । 

प्रभु अपने मनको छग्ा देना?--यही तो महान्‌ कठिन 
काम है | “मनोदुर्नियहं चलं? कहकर भगवानने भी मन-देवताकी 
महती महिमा गायी है | मुश्किकसे यह हाथमें आता है। यह 
मदोन्मच मन-मातंग अपना निरड्डुंश स्वभाव छोड़कर प्रभुके चरणोंमें 
छग जाय, तो सब काम ही न बन जायँँ | पर निराश होनेकी 
बात नहीं | हजरत बसमें हो सकते हैं | इनका सारा चुलबुछापन 
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छुट सकता है । पैस्में ग्रेमक्की जंजीर पड़ने तो दो--- 


मन मतंग मदमत्त था, फिरता गहर गेभार | 
दौहरी तेहरी चोहरी, परे गई प्रम-जेजीर 


अभी प्रभुकी ओर इसे झुकाया ही कत्र है । भक्ति-सरितामे 
इससे अभी अव्गाहन ही कब किया है : ग्रेम-प्रवाहमें इसे अब 
एक वार वहा तो देखें | निष्कपट-भावसे एक वार अन्तःऋरणको 
प्रभुके पावन चरणोंपर रखकर प्रेम-विहल होनेभरकी देर है, परमानन्द- 
निधि तो अपने पास है ही। जिन्होंने अपने चन्नकू चित्तको 
सब बिपयोकी ओरसे मोड़कर श्रीहरिके चरणों छगा दिया, वे 
धन्य हैं | सच्चा सन्त वही है, जिसका मन, नमककी डलीकी 
तरह, प्रेम-सरोवरमें घुलकर छीन हो गया हैं | जिसका चित्त सदा 
उस प्यारे कृष्णका ही चिन्तन किया करता हैं वही तो गहरे 
प्रेम-भेदका जाननेह्ारा योगी है | उस राममे॑ अपने मनको रमा 
देना ही ऊँची-से-ऊँची साधना हैं । मनकी स्वेच्छाचारिणी 
वृत्तियोंक्ी रोककर भगवानमें लीन कर देना ही तो थोग है। 
मन जब श्रभुमें छीन हो गया, तब योगसे युक्त भगवद्धक्त वह हो 
ही गया । नित्य निरन्तर युक्तचित्त होकर ही उपासना करते वनती 
है | छोक-संग्रहकी इष्टिसे भक्त कत्तव्व-कर्मोका त्याग नहीं कर देता। 
पर उसका मन उन कर्मोर्मे आसक्त नहीं होता, वह तो प्रभुमे ही 
लीन रहता हैं। पनिहारी चलती है, वात करती है, हाथ हिल्यती 
है, सिर डुछाती है, पर ध्यान उसका अपने घड़ेपर ही रहता है! 
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जिसका चित्त ठिकानेपर आ गया हैं, अर्थात्‌ जो योगयुक्त दो चुका 
है, बह कर्मोको करते हुए भी प्रेम-भक्तिके रसाम्बुनिधिमें निमग्न रहा 
करता है। अतः भक्तिका अथ “कर्मत्याग” नहीं है; विशिषता यही 
है, कि भक्त अपनेको कर्ता नहीं समझता | कर्ता तो एक ग्रभु है । 
करनेवाला वह है और करानेवाला भी वही है। वह मानता है, कि. 
सबके हृदयोंभें रमनेवाठा राम अपनी मायासे ग्राणिमात्रको ऐसे 
घुमा रहा है, मानो थे सब फिसी यन्त्रपर चढ़ा दिये गये हों- 
आमयनर्‌ सर्वभूतानि थन्च्रारूठानि मायया | 


धयन्त्रके सारे पुरजे यन्त्रीके हाथमें हैं--अनासक्तिकी इसः 
भावनाको केकर जो भक्ति-मार्गपर चछता है, वही श्रेष्ठ योगी है | 
पर इस खॉडेकी धारपर चलनेके लिये श्रद्धाकी वड़ी आवश्यकता 
है । अन्तःकरणमें परम श्रद्धा होनी चाहिए | जब मन निवर्विकार॑ 
हो जाता है, तभी उसमें परा श्रद्धाका पूर्णोद्य होता है | जबतक 
विषय-विकार रहेंगे, तवतक अनेक संशय मनमें जड़ जमाये रहेंगे | 
संशयवानको शान्ति कहाँ £ वह तो नष्ट होनेको है, क्योंकि उसमें 
श्रद्धामूलक प्रेमका अभाव है। बिना श्रद्धाके श्रेम नहीं होता 
और बिना प्रतीतिके प्रीवि नहीं होती--- 

बिनु निस्वांसे भक्ति नहिं, तेद्दि विनु द्र्वहिं न राम । 


र्म-झुपण बिनु सपने, जीव न रद विश्राम ॥९ 
' -सुल्सी 


भक्ति भी श्रद्धासे ही ग्राप्त छोती है और ज्ञान भी श्रद्धासे 
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ही अवगत होता है ) गीतामे भगवानने कहा हैं--- 
अद्धायॉहभते. ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
प्लान लब्ध्धा परां शान्तिमत्तिरेशाधिगच्छृति ॥ 
अर्थात्‌, जब इन्द्रिय-निम्रह और मगवत्परायणताके द्वारा 
अद्भावान्‌ मनुष्य ज्ञान-छाभका प्रयत्न करने छूगता है, तभी उसे 
4्रह्मात्मैक्यज्ञान' का अनुभव होता है और फिर उस परम ज्ञानसे 
उसे तुरन्त पूर्ण शान्ति प्राप्त हो जाती है ! श्रद्धा पर लोकमान्य 
खसतिलक अपने सुग्रसिद्ध गीतारहस्यमें लिखते हैं--- 


ध्यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होनेके लिये भी श्रद्धाकी 
आवश्यकता है, कि सूर्यका उदय कछ संतरे होगा, तो यह भी 
ननिर्विवाद सिद्ध है, कि इस वातको पूर्णतया जान लेनेके लिये--- 
कि सारी सृष्टिका मूल अनादि, अनन्त, सर्वकत, सर्वज्ञ, स्व॒तन्त्र 
और चैतन्यरूप है-पहले हम छोगोंको, जहाँतक जा सकें, बुद्धिरूपी 
चटोहीका अवलम्वन करना चाहिए, परन्तु आंगे, उसके अमुरोधसे, 
कुछ दूर तो अबर्य ही श्रद्धा तथा प्रेमकी पग्ंडीसे ही जाना चाहिए ! 
. देखिए, जिसे में मां कहकर ईश्वर्के समान बंध और पूज्य मानता 
हूँ, उसे ही अन्य छोग एक सामान्य ल्री समझते हैं या नैय्यायिकों- 
के शास्त्रीय शब्दाडम्ब॒रके अनुसार “गर्मेघारण-असवादि खीत्व 
सामान्यावच्छेदका्वच्छिलव्यक्तिविशेष! समझते हैं ! इस एक 
छोेससे व्यावह्यरिक उदाहरणसे यह वात किसीके भी ध्यानमें 
संहज आ सकती है, कि जब केवछ तकैशालत्रके सहारे प्राप्त किया 
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गया ज्ञान, श्रद्धा और प्रेमके साँचेमें ढात्य जाता है, तब उसमें 
कैसा अन्तर हो जाता है। इसी कारणसे गीता में# कहा है कि 
कर्मयोगियोंमें भी श्रद्धाचान्‌ श्रेष्ठ है, और ऐसा ही सिद्धान्त, जैसा 
पहले कह आये हैं, अध्यात्मशाञत्रमें भी किया गया है, कि इन्द्रियातीत 
होनेके कारण जिन परमार्थोका चिन्तन करते नहीं बनता, उनके 
खरूपका निर्णय केवल तकसे नहीं करना चाहिए--“अजिन्त्या। 
खठु ये भाषवाः न तांस्तकेण बिन्‍्तयेत्‌ |” 


ल्लेकमान्यकी उपयुक्त श्रद्धा-विवेचनासे “श्रद्धया परयोपेता+? 
इन झब्दोंका महत्व भलीमाँति सिद्ध हो जाता है। क्या ज्ञान, 
क्या भक्ति, क्या कर्म इन सभी मार्गोमें झुद्ध श्रद्धाकी परमावश्यकता 
है। जो श्रद्धा-विह्दीन है, जिसकी अपने आपपर भी श्रद्धा नहीं 
है, वह तो नष्ट ही होने को है । महावीर मारुतिको पद्ले अपने 
ही वलूपर विश्वास न था, इसीसे वे समुद्र पार जानेंमें हिचकते थे | 
जब ऋक्षराजनें कहां, कि--- 

प्वन-तनय-बक पवन-समताना $ बुद्धि-विवेक-विज्ञान-निधाना ४ 

कबन सो काज कठिन जग माहीं + जे। नहिं तात होइ तुम्ह पाही 0७ 

तत्र इतना सुनकर ही हनुमान पर्वताकार हो गये और अपनी 
अव्यक्त शक्ति तथा खामीकी अनन्त कृपापर विश्वास करके सागरको 
लीलापूर्वक ही लाँघ गये | जिसे अपने परमदयारु ग्रभुकी 


# योग्रितामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्मजत्ते यो मो स में युक्ततमोी सततः ॥ ६--४७ 
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वात्सल्यमयी ऋृपामें पूर्णतया विश्वास हो गवा, उसे न तो सेशय 
ही सतायेंगे और न चिन्ता ही जछायगी | वह नालिकिका परम 
दुलूरा सन्‍त तो निःसंशव और निश्चिन्त ही वही कहेगा--- 


'पकदू* संशय छूटिंगे, मिक्लिया पूर यार) 
मंगन आपने स्थफज्म, माई पड सखसए छ 
ज्यो-ज्यों सठे उप्त सब, मोर छोय कस्वान 
पलट * बार न बाकि है, जो सिरिपएर मनद् 
विना श्रद्धा और बिना निश्चयके अन्तस्तर-विहारी खामीसे 
मिलन हो नहीं सकता-- 
सीकर सन्तेष्त विदिक दुधि, दया घुस इक तर॥? 
बिन निहचे पाठ नहीं, लाहिद का दीदार 
सारांश यह है कि भगवदर्शनामिठाषीकोी मगवत्वरूपम चित्त- 
बृत्ति-निरोध, नित्ययुक्तता और प्राश्रद्धाकी शरण अवस्य ही देनी 
चाहिए | जिसमें यह तीनों ही सिद्ध शुण विद्यमान हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके मतमें, वही सर्वश्रेप्ठ योगी है | 
ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्यपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यं च कृयस्थमचल ध्ुवम ॥ ३॥ 
सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वशूततहिते रताः ॥ 9॥ 


परन्तु जो सब इन्द्रियोंको रोककर अपग्नत्यक्ष, अब्यक्त, सर्वन्यापी, 
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आचिन्त्य, सबके मूलमें रहनेवाछे, अचल और नित्य अक्षर-त्रह्मकी 
उपासना सर्वत्र समत्वकी बुद्धिसे करते हैं, वे सर प्राणियोंके हितमें 
लगे हुए लोग मुझे ही पाते हैं । 


अजुनने जो यह प्रइन किया था, कि व्यक्त-खरूपका उपासक 
श्रेप्ठ है अथवा अव्यक्त-खरूपका, उसका उत्तर तो भगवानने दूसरे 
इलोकर्म दे दिया । तो क्या अव्यक्त स्वरूपकी उपासना करनेवाल्म 
श्रेष्ठ नहीं है ? भगवान्‌ कहते हैं, श्रेष्ठ. क्यों नहीं है, मेरे अव्यक्त 
स्वरूपका उपासक भी मुझे ही पाता है ! किन्तु यह अबव्यक्त - 
उपासनाका मागे अत्यन्त कठिन है ! उस अव्यक्त, अचिन्त्य और 
अनिर्देश्य व्रह्मका स्वरूप अचिन्त्य है, वहाँ न मनकी ही पहुँच है 
और न बुद्धिकी ही गति है, वाणीकी तो कौन कहे--- 


यतो वाचो निचतंन्ते अप्राप्प मनसा सहद्द। 


बह स्वरूप ध्यानको भी दुर्लभ है। वहाँ चित्तका चिन्तन भी 
विमृढ हो जाता है। जिसके सम्बन्धमें न यद्द कहा जा सकता है, 
कि है? और न यही कहा जा सकता है, कि “नहीं है? ऐसे अव्यक्त 
ब्रह्मकी ग्राप्तिके लिए कैसे क्‍या प्रयत्न किया जाय ? इस मार्गकी 
साधना अत्यन्त कश्दायिनी है | इसके साधकको सबसे पहले दुर्निग्रह्द 
इन्द्रिय-समूहकी अपने अधीन करना होता है। यह इन्द्रिय-आरम 
बड़ा ही प्वल है। कठिन है इसके प्रखर चक्रसे बचना-- 


बलवानिन्दियआमो विह्वांसमपिकर्पति ! 
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यह अवल्य इन्द्रियाँ बड़ें-चड़े ज्ञानी और ध्यानियोको भी 
खींचकर नीचे फेंक देती हैं। इन्द्रियोंकी नग्न-छीला ही तो माया 
है । किसे इस मोहिनीने मोहित नहीं कर ढिया ? ऐसी निरंकुश 
इन्द्रियोंकी मरोड़कर अव्यक्त उपासनाके दुर्गंम भागपर साधकको 
चलना है । ये इन्द्रियाँ वड़ी कुटिछा हैं । गढ्हेम बकेल्कर पौछे 
मज़ाक भी उड़ाती हैं | गोसाइजी कहते हैं-- 

परवस जानि इसस्‍्यो इन इन्द्रिन, निज वस नाहिं हँसेहों 


जबतक मैं इनका गुलाम बना रहा, तमीतक इन इन्द्रियोंने 
मेरा खूब उपहास किया, पर अब मन तथा इन्द्रियोंको अपने 
वशमें करके अपनी हँसी इनसे नहीं कराऊँगा |! अतः इन्द्रियोंको 
यहामें करना ही होगा पर यह इन्द्रिय-प्राम बशमें हो कैसे ! 
इसका उपाय महात्मा ज्ञानदेवजी वतछाते हैं--- 


“जिन्होंने वैराग्य-रूपी अग्निसे विषयोकी सेनाको जलाकर 
तपी हुईं इन्द्रियोंको घैयेके साथ बद्ामें कर लिया है और उनको 
निग्रहरूपी फाँसी छगा उलठी मरोड़कर हृदयरूपी-गुफामें बन्द 
कर दिया है, तथा जिन्होंने संकल्परूपी बकरे मारकर प्राणशक्ति- 
रूपी चामुण्डा देवीको मनरूपी महिपक्ते मत्तकका वलिदान दिया 
है, वे भी, हे किरीटी, मुझको ही ग्राप्त करते हैं 


कितनी कठिन साधना है यह ! आत्म-महारथी झर-वीरोंका 
ही काम है इस त्रिकट अखाड़ेमें उतरना ! महा प्रवछ्य इन्द्रियोको 
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परास्त कर देना कोई मामूली वात नहीं है | विषयोंके स्वादको 
भुला देना आत्मशूरका ही काम है | वास्तवमें, यह व्रत 'खडग- 
धारा-जत' है | 

फिर, सत्र समताकी वुद्धिसे काम लेना होता है | “प्रत्येक 
परमाणुर्मे परमात्माका ही वास है?-यह व्यापक ज्ञान जबतक: 
प्रत्यक्ष नहीं होता, तबतक समत्वकी ग्राप्ति बहुत दूर है । इस 
ज्ञनका अनुभव हो जाय, कि घट-घटमें राम ही रम रहा है, 
जरें-जर्रर्म प्यारा कृष्ण ही समाया हुआ है,--तो फिर भेद-बुद्धि हममें 
रहेगी ही कहाँ ? समत्वका अनुभव करके अब किससे तो राग 
किया जाय और किससे द्वेप ? जहाँ-तहाँ जिसको प्यारा कृष्ण ही 
कृष्ण दिखाई देता है, उसे ही समवुद्धिकी परम निधि प्राप्त हुईं है, 
ऐसा समझना चाहिये । कबीर॒की एक साखी है- 


समदृष्टी सतगुर किया, मेरा भरम-विकार ६ 
जहेँ देखों तहें एकही,. साहिवका दीदार 0 
यह है समत्व-वुद्धि । परमात्मा जब स्वर्य समद्रष्टा है, तब 
उसके सेवकोंको भी समदृष्टिसे ही काम लेना चाहिए । उसके 
दरवारमें विषम ज्यवहारके लिए स्थान नहीं है | यह मुँहदेखा 
ज्यवद्वार तो हमीं छोगोंने चछाया है | विपमता मूर्लोकी ही शोमा 
देती है, पण्डितोंको नहीं । ज्ञानियोंकी शोभा तो समत्व-बुद्धिमें ही 
है । गौतामें कहा है--- 


विद्या-विनय-प्म्पन्ने माह्मणें गवि हस्तिनि | 
खुनि चैद श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 


शीतार्म भक्तियींग श्द् 


अर्थात्‌ , ज्ञानियोंकी इश्टि विद्यान्‌ और विंचयशील त्राह्मणम, 
गायमें, हाथीमे, कुत्तेमं और (कुत्तेको खानेवाले) चाण्डाल्म समान 
रहती है । 

इस इलोकपर, अपने “अनासक्ति योग' में महात्मा गान्‍्चीने 
यह टिप्पणी दी है--- 


ध्राह्मण और चाण्डाल्के प्रति सम-भाव रखनेका अर्थ यह है, 

कि आ्राह्मणकों सर्प काटने पर डसके दंशको जैसे ज्ञानी प्रेम-भावसे 

चसकर उसे बिष-मुक्त करनेका प्रयत्न करेगा, उसीग्रकार चाण्डाल्के 

सम्बन्ध भी. वैसी स्थिति, व्यवहार करेगा | तात्पये, ज्ञानी सब 
की, उनकी आवश्यकतानुसार सेवा करता हे. 


ऐसे जितेन्द्रिय और समवुद्धि-सम्पन्न अव्यक्त-रूपके 
उपासकोंका भगवानूने 'सर्वमूतहिते रता:ः कहकर कर्मय्रोग- 
सिद्धान्तकी महत्ता और भी बढ़ा दी है। सन आणियोका हिंत- 
साधन जितेन्द्रिय और समबुद्धिसम्पन्न भक्त न करेगा, तो फिर कौन 
करेगा ? सच्चा अनासक्त कमयोगी भगवद्धक्त दही हो सकता है। 
जिसे सम्यक्‌ प्रकारसे समत्व प्राप्त होगया, यह थोगी तो हैं ही, 
क्योंकि 'समत्वा ही तो योग है| वह किसीका अहित कर ही 
नहीं सकता । जितेन्द्रिय सदा जाग्रत रहता है, अतः निरन्तर 
_सूतमात्रके छिंतमें वह निरत रहा करता है। परहित-साधनके 
समान अन्य धर्म ही कौन है ! गोसाईजीने कहा है--- 
पर-हित सरिस घमे नहिं माई. 
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और, सन्त तो स्व्रभावसे ही परद्दित-मिरत होते हैं-- 

प्र-उठप्कार बचुन-मुनू-कफाया । सन्त-सतहुज-स्दमाव खगराया ६ 

तथैव-- 

परदित रामि तजइ जो देही | सन्‍्तत सन्त प्रसंसहिं तेही॥ 

अतः परदितकारी कर्मोका तो भक्तको स्वप्नमें भी त्याग न 
करना चाहिए | जो अद्वेत ज्ञानका नाम लेकर या प्रेम-भक्तिमें 
मस्त हो जानेका बहाना कर लोकोपकारी कर्मोको छोड बैठते हैं, 
चेन तो ज्ञानी हैं, न भक्त हैं, पेटार्थ पाखण्डी हैं। महात्मा गान्धीने, 
अपने “अनासक्तियोंग” की ग्रस्तावनामें लिखा है-- 

“लोकिक कल्पनामें भक्तका मतलब है-केवछ माला 
लेकर जप करनेवाल्य | सेवा-कर्म करते भी उसकी माहामें विक्षेप 
पड़ता है ! इसलिए बह खाने-पीनें आदि भोंग भोगनेके समय ही 
मालाकों हायसे छोड़ता है; चक्की चलाने या रोगीकी सेवा- 
झुश्रुपा करनेके लिए कभी नहीं, !”” 

भगवानके व्यक्त स्वरूपका उपासक हो अथवा अव्यक्त 
स्वरूपका, ल्वेक-कल्याण-कारी कर्मेममें तो उसे निरन्तर निरत रहना 
ही चाहिए | यह समस्त छोक भगवानका विराद्‌ स्वरूप ही तो है, 
अतः छोकसेवा भी भगवत्‌-सेवा ही है ! जिसे यद्द अनुभव हो 
गया, कि जगत्‌ (वाह्ुदेव्रमय” है अथवा वाझुदेव ही “विश्व” है, 
वह प्राणिमात्रके हितमें निरत न होगा, तो फिर कौन होगा! 
परमात्माका भक्त संसारकी निष्काम सेवा करता है । बढ ग्त्येक 

| 
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प्राणीको अपने प्रिंचतमका प्यारा मन्दिर समझता है, इससे सबकी 
प्रेमपूनेंक सेश्र ही करता रहता है । किन्तु स्वार्थवश किसीये आसक्त 
नहीं होता ! जो स्वेच्झविहारिणी इन्द्रियोंकी अपने अवीन कर 
चुका है, उसके हृदयमें विषयासक्ति हो ही नहीं सकती | वह तो 
केवछ लोककल्याणकारी कर्म करना जानता है; उस कर्मका फल 
उसे क्या मिलेगा इसकी उसे खबर नहीं। ख़बर कैसे हो और 
किसे हो, लव तो उसकी ग्रभुमें छगी हुडे है । 

यह है अव्यक्त स्वरूपकी उपासना । कितना क्लेशकर्‌ 
सावन है यह ! पूर्णतया इन्द्रियनिम्रह करना, सत्र समवुद्धिसे 
काम लेना और सदा सर्त्र प्राणियांके हित-साधनमें निरत रहना 
हर किसी साधारण साधकके वशका नहीं है | इस मागकी सगवान्‌ 
श्रीकृप्णने स्वयं ही नहान्‌ क्लेशकारक कहा है--- 


क्लेशो5घिकत्तरस्तेषामव्यक्तासक्वेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिद॑ःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥श। 

अव्यक्त सवरूपमें चिच आसक्त रहनेसे उन सावकोंको क्लेझ 
बहुत अधिक होते हैं। वात यह है, कि देहामिमानी मनुप्य अव्यक्त 
उपासनाकी गतिको कश्से ही पा सकते हैं | यह माने अत्वन्त 
कश्साध्य है। 


इस छोकमें परमात्माक्ते अन्यक्त खरूपकी ग्राप्ति कड्साध्य 
कही गई है | इससे यह खतः सिद्ध हो जाता है, कि व्यक् खरूपकी 
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उपासना अपेक्षाकृत छुगम और छुखसाध्य है | साकार मनुष्य 
साकार ईश्वरकी ही कल्पना करेगा | सगुण साधक सगुण साध्यका 
ही ध्यान धरेगा । व्यक्त मनुष्यके रिए अव्यक्त भगवानकी उपासना 
इसीलिए छ्लेशकारिणी वतकाई गई है । परमात्माका निगुण, निराकार, 
अचिन्त्य और अन्यक्त खरूप केवल अनुभवगम्य और इन्द्रियोंको 
अगोचर छोनेके कारण उपासनाके उपयुक्त नहीं है। भगवाननें 
सखये श्रीमुखसे यह कहा है, कि-- 
अध्यक्त घ्यक्तिमापनन्‍न मन्यन्ते सामछुदुयः ! 
पर॑ भावमनजानन्तों समाध्ययमलुत्तमम्‌ 0 
अर्थात्‌ यथपि मैं अब्यक्त हूँ, तथापि मृढ़जन मेरे श्रेष्ठ और 
अब्यय परम भावको न जानते हुए सुझे देहधारी मनुष्य मानते हैं। 


बिलकुल ठीक; पर देहधारियोंकी गाते उस अव्यक्त खरूप 
तक हो, तब न ? मनुष्य तो अपनी ही जैसी कल्पना अपने प्रमुकी 
करेगा। वह तो सगुण परमात्माकी ही आराघना करना चाहेगा। उस 
बेचारेको तो अपने मानव-जीवनकी यात्रामें एक--- 
यतिमंतां श्र्ुः साक्ठी निवास: शरखं सुहत्‌ । 


--चाहिए | उसे ऐसा आराध्य चाहिए, जिसके सामने जाकर 
बह निः:संकोच हो, यह कह सके कि--- 


अवगुन मेरे बापजी, वंगसु_गरीब-निवाज १ 
जो में पूठ कपुत हों, तऊः पिताकी छकाजश 


शीताम भक्तियोग ज्‌० 
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#. | 5 
रे अऊपरावा जनमदझा, नखाएन्ड नशा शआअ्रएर 
जी वी... उ] 
नुम दा हुस-नलमना; नस ऋंछ. ऋम्हर्त 
हे; समस्य कद हे चाहि 
हुन के समस्य संदझ्या, दृद्ू कोर पहुुछ दए़ १ 


चुरही हो पहुचाइये, जीन छोड़ा नग माहें॥ 
हिंए, जिसके साथ 
उसे पेसा प्यारा जीवन-सखा आगहए, जअसक साथ बह 


निर्मय होकर, इस भौति छड़-झगड़ सक्रे--- 
$ ऐ 


यश कली डा. 9. ५ ॥,उम्माो >्पिक 
व्यज्नु द्धापऋश्क आर उदास्या १ 


#"५ «#,.. 
>नहें। भाुंद, आपुन नरात लाता 


च्द 
हो पति छल पीढ़िन की, पतिते ले निर्तीरिदों 


ही! 





व हाँ उदीर मचन * घविरड दिन अरिस 

ऊन हुए उदार भचन उाहत हा, तुन्दावरक जचु आानहा 
० त्र्ह्म अतक्य, ह अच्चक्त अनिर्दथ्य पल न्ट्ल्पॉर अ््दांस 
जानने तक्य, आचन्त्त, अन्यक्त, आवददस्य आाद डइन्दार 


निरूपित किया गया है, वही भावुक नक्तोंकी प्रेममयी इर्टिर्म 
उनका 'फ्तित्र पृत्रस्च सलेव सत्युः अर्थात परमपिता और परम- 
सखा हो जाता हे ! वेदान्तक्षा परनासिद्धान्त गो-ध्ूलि-घूसराह् गोपाल 


*ततकर ननन्‍्द-निकेताजणरने नृत्य करने छझगता है - अछ्य - 


न्च्न्यु 


ससति/रसु कौतुकमेंक उन्‍्दनिकेतांगय नया द्छन््‌ 
. सोधूकिषसराज्ञ उत्यति चेदान्दसिद्धान्तः गत 
तबेच-- 


०, 
सच महद जज दिज्लेस् नये जज जाट लिरन्‍्तर रन्द्र गांव $ 


ऊअजेदा कल उद उप 
जाइ ऋनांद रलख्छठ अनत ऊछर अचदई सा चद्ध चांद) 
सारठ: 2-3 स्कव्यास ०-- दि 7.2 20-39. मवलम ५ «जप नरक 2 
रहते सुकूव्यात रठ, पात्र हुएं दुक पुल पार नपा्र।) 
ताहि अहीरकी छछिशमर छौँछप नाच मकर 
ठता।ह दहरकऊाउहात्या छाक्ु्ामर साछप राज नचचाउ ॥६ 


र्१्‌ गीतामे भक्ति-थीग 


भगवान्‌ भाव-वस्य हैं, प्रेमके भूखे हैं। ग्रतीकर्में खतः 
भगवान्‌ नहीं हैं, किन्तु सक्तके भावमें भगवान्‌ हैं। भावक अपने 
भावके अवल्म्बनसे ही अपने प्रिय प्रतीकर्मं प्रियवमका खरूप 
देखता है। कहा भी है-“भावे तिछ्ठाति देवता ।? अपना प्रेममाव 
स्थिर करनेके (छिए भक्तको किसी-न-किसी प्रतीककी स्थापना करनी 
ही पड़ती है। श्रीगान्धीजी, अनासाफ़ियोगमें लिखते हैं-- 


“देहघारी मनुष्य अमूत्ते स्वरूपकी केवल कल्पना ही कर 
सकता है, पर उसके पास अमूत्ते स्वरूपके लिए एक भी निश्चयात्मक 
शब्द नहीं है, इसलिए उसे निषेधात्मक 'नेति” शब्दसे सन्तोध 
करना पड़ता है । इसीलिए मूर्ति-पूजाका निषेध करनेवाले भी, 
सूक्ष्म रीतिसे देखनेपर, मूर्तिपूजक ही होते हैं । पुस्तककी पूजा 
करना, मन्दिर जाकर पूजा करना, एक ही दिशामें मुख करके 
पूजा करना, ये सभी साकार पूजाके ही तो लक्षण हैं (?? 


प्रतीकके ग्रकारपर त्रहस नहीं है | राम कहो या कृष्ण 
कहो, बुद्ध कहो या ईसा कहो, कुछ भी कहो, अपने भावें 
स्थिरता प्राप्त करनेके लिए एक-न-एक प्रतीककी आवश्यकता तो 
मनुष्यको होगी ही । बिना किसी प्रेमाधारके उपासनाका आरम्भ 
हो ही नहीं सकता । किन्तु प्रतीककी उपासना ही हमारा अन्तिम 
घ्येय नहीं है। उसकी एक सीमा है। जबतक देहाभिमान दूर 
नहीं हुआ, तबतक व्यक्त पूजासे ही निस्तार है। यह साधन 
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सुगम तथा सुकर भी है। अपना कोई-न-कोई श्रद्धा-माजन बनाना 
मनुष्यके स्वभावमें है, क्योंकि उसकी श्रद्धामयी प्रकृति ही है--- 


अ्रद्धामयोरज्य पुरुषों यो यच्चुदः स एवं सः | 


मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुछ भी हो। जिसकी जेंसी 
श्रद्धा होती है, प्रतीक भी वैसा ही हों जाता है--- 


जिनकी रही भावना जैसी | प्रभु-मूरति देखी तिन्ह तेसी॥ 
“-तलमसी 


भगवानने गीतामें कहा है--- 
ये यथा मां भपचन्ते तांस्तथेव भजास्यहम । 


जिस प्रकार मुझे जो मजते हैं, में भी उसी ग्रकार उन्हें 
भजता हैं । यदि भक्तका नाता भगवानसे है, तो भगवानका भी 
नाता अपने भक्तसे हैं. 


हम मक्तनके ५ मैंक्त हमारे ।॥ 
सुन अजुन, परतिग्या मरी, यह कृत टरत न टारे ॥ 
“- सर 


अस्तु; यह सिद्ध हुआ, कि व्यक्त स्वरूपके उपासकको अपना 
भाव स्थिर करनेके निमित्त आरम्भमें किसी-न-किसी ग्रतीककी 
आवश्यकता तो होती ही है। किन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए, कि 
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अन्तस्तरूका भाव मुख्य है और प्रतीक गौण | लछोकमान्य तिरकने 
गीतारहस्यमें लिखा है--- 


“प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमागका फल श्रतीकमें नहीं है, 
किन्तु उस प्रतीकर्में जो हमारा आन्तरिक भाव होता है, उस भावमें 
है; इसलिए यह सच है, कि प्रतीकके बारेमें झगड़ा मचानेसे कुछ 
लाभ नहीं । ११ 


सग॒ुणोपासना किए बिना अव्यक्त-पदमें, प्रेमासक्तिका होना 
असम्भमव ही है। उस जज्ञात मार्गपर चलनेंका साहस कौन 
देहाभिमानी करेगा ? ज्ञानदेवजीके मार्मिक शब्दोंमें--- 


'#मुत्युसे भी तीखा अथवा उबलता हुआ विष क्या लछौंछा जा 
सकता है ? पर्वतको छीलते हुए क्या मुँह नहीं फटता ? अतएब 
पह्ु जैसे वायुसे स्पर्धा नहीं कर सकता, बैसे ही देहधारी जीबोंको 
अव्यक्त स्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।” 


भक्ति-पयके पथिकोंकोी यह सत्र कष्ट नहीं होता | वे अबोध 
घालककी तरह अपने परम पिताकी प्यार-भरी गोदमें खेलते हुए 
ही “अच्युत-पद” को प्राप्त कर छेते हैं। भगवानूने उन प्यारे 
देहघारी प्राणियोंके लिए, जो अव्यक्त-उपासना करनेमें असमर्थ हैं, 
ये सुगम भाग निर्धारित कर दिये हैं। योगेश्वर श्रीकृष्ण अपने सखा 
प्यारे पाथेकों आश्वासन देते छुए कहते हैं--- 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मत्पराः । 

अनम्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
तेषामहं समुद्धत्ता सृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नविरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 


परन्तु, है पाये ! जो मत्परायण पुरुष अपने समस्त कम मुझे 
समर्पित करके अनन्य योगसे मेरी उपासना करते हैं, और 
मुझमें ही जिनका चित्त लगा हुआ है, उनका उद्धार में मृत्युमय 
संसार-सागरसे तुरन्त कर देता हूँ । 

यहाँ, भगवानने अपने व्यक्त खरूपकी उपासना तथा ज्ञानयुक्त 
श्रद्धामूछक मक्तिमय कर्मयोगका उपदेश किया है | भगवान्‌ अपने 
भक्तके दयसे कत्तृत्वका मिथ्या अहक्लार निकाछ कर फेंक देना 
चाहते हैं । वह चाहते हैं, कि भक्तियोगका साधक कर्मका स्वरूपतः 
परित्याग न करे, किन्तु फलासाक्तिके फन्देमें मी न पड़ जाय | इसीसे 
बह से कर्मोकों ईश्बराप॑ण करनेपर ही जोर दे रहे हैं। छोक-संग्रहकी 
अत्युपयोगी सनातन योजनामें भी विक्षेप न आने पाये और भक्तके 
समस्त कर्मफल भी नष्ट होते जायँ--मृत्युमय संसार-सागरसे उद्धार 
पानेका यह कैसा झुन्दर सुगम उपाय है । एक ही वाणसे दो लक्ष्य. 
वेधे जा रहे हैं | पर यह लक््य-वेघ भगवत्‌-परायण पुरुष ही कर 
सकता है । केवल वही भगवानमें अपने कर्मोका सम्यक्‌ प्रकारसे 
संन्यास कर सकता है, जो हर तरहसे भगवान्‌का ही हो गया है, 
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जो निरन्तर भगवद्‌-ध्यान करते-करते मगवान्‌का मानों निवास- 
स्थान ही बन गया है । जिसकी दौड़ अपने एक ही ग्राणग्रिय लक्ष्य- 
तक-है, वही 'तद्भाव-छीन” अनन्य भक्त अपने अखिल कर्मोको , 
इस्वरापित कर सकता है | अर्पित क्‍या करता है उसकी प्रत्येक क्रिया 
होती ही है ईडर-प्रेरित | कर्चृत्वबुद्धि ही तो पतन-कारिणी है। हमारी 
तो यहीं निरन्तर धारणा रहनी चाहिए, कि जो कुछ भी हमारे द्वारा 
हो रहा है, वह सब प्यारे कृप्णके ही लिए हो रहा है; हमें इसकी 
ख़बर भी नहीं, कि इन कर्मोका कौन कती है और क्या इनका 
फल होगा । कर्मोको कृष्णाप॑ण करते-करते ही अहक्लारका समूल 
नाश होगा | “वू-त्‌ः करते हुए "में? भी 'त्‌? में तल्लीन हो जायगा | 


. महात्मा कबीरकी एक साखी है--- 


तूँ हूँ कस्ता तूँ भया, मुझमें रही न हूँ। 
वरी तेरे श्रेम पर, जित देरूँ तित तेँ॥ 

जिसने अपने 'मैं? को ध्यारे 'तू? में घुछा-मिला दिया, वही 
प्यारी तल्लीनताका मघुर रस पियेगा, तन्‍्मयताका मीठा मज़ा छूठेगा ! 
जब “हमीं कृष्णके हो गए, तब हमारे सारे कर्म तो “कृष्णार्पित' हो 
ही चुके । किन्तु यह मगवत-परायणत्ता अनन्य योगसे ही प्राप्त 
होती है । जो केवल अनन्य गतिसे भगवानका निरन्तर ध्यान किया 
करता है, वही तनन्‍्मयताकी अनिरवेंचनीय अवस्थाको पहुँच सकता 
है। ३ अनन्य भक्तोंके योग और क्षेमको भगवान्‌ खये वहन 
करते हैं- 
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. अनन्याश्रिन्तवन्तों माँ ये जना: पस्युपासते । 

तेपां नित्याभियुक्तानों योगत्तेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
अनन्य भावनासे सर्वन्न केवल परमात्माकों ही जो देखता है, 
वही सच्चा भक्त है | जो ख़यं उस परम दयाहु स्वामीके हाथ 
बिना दाम ही विक गया है, उसके सब कम भी बही प्यारा गाहक 
खुरीद चुका है | उसे करनेको सिर्फ दो ही काम रह जाते हैं--- 
भगवद्ध्यान और छोक-संग्रह । दो क्यों, असरमें देखा जाय तो 
यह दोनों काम एक ही हैं। भगवानकी छोक-कल्याणकारिणी 
आज्ञाओंका ग्रेमपूतवक पालन करना भी तो भगवद्ध्यान ही है | उस 
प्राणप्रिय आत्मर्मण रामके ध्यानमें लीन हो जानेपर वद्द अपना आपा 
भूल जाता हैं । वह कमे करता हुआ भी कमे नहीं करता, संसार- 
में रहता हुआ भी संसारमें नहीं रहता । उसकी छुरत तो वहीं लगी 
रूती है, जहाँ उसने अपना मन, अपना हृदय और अपनी 
आत्मा अर्पित कर दी है। सन्त-शिरोमणि कवीरदासकी एक 

साखी हैं-- 

ज्यों; तिरिया पीहर बर्ै, सुरति रहे पिय मा्हि) 

ऐसे जन जगमें रहें, हारकी भूछत नाहिं।॥ 
क्‍यों न भक्तवत्सढ भगवान्‌ ऐसे तन्‍्मय मक्तको संसार-सागर- 
से तुरन्त निकाछ कर अपनी हारणमें खींच लें? ऐसे तदीय जनोंके 
उद्धारका तो मानों आप ठेका ही छे चुके हैं । भक्तोंके जव समस्त 
कम आपने अपना लिये, तब उनकी चिन्ताएँ कौन लेता, वे भी 


् 
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आपदीको अपने मत्ये केनी पड़ीं | कर्म वे करते हैं, उत्तरदायी 
आप बनते हैं। चिन्ताओंसे और कठिन उत्तरदायित्वसे अपने 
प्यारे भक्तोंकी भगवान्‌ संदाके लिए मुक्त कर चुके हैं । पर यह 
न समझना चाहिए, कि ऐसा आपने मुफ्त ही किया है | उनके 
मनको पहले ही आप अपनेमें आवेशित कर चुके हैं | एक ह्वथमें 
मन दे दो, दूसरे हाथसे अपना उद्धार करा व्ये | मुफ़्त मन 
वेचनेवालोंकी तलाझमें आप हमेशा धूमते रहते हैं | महात्मा 
ज्ञानदेवकी भावपूर्ण वाणीमं भगवान्‌ कहते हैं--- 


“जन्म-मृत्युकी तरंगोंमें डूवती हुई इस सश्टिको देखकर 
मुझे ऐसा माठ्म हुआ, कि इस संसार-समुद्र्मे किसे डर नहीं 
लगता १ कदाचित्‌ इससे मेरे भक्त भी डर जावें । इसलिये हे 
पाण्डव ! मैं अपनी मूर्तियोंका समुदाय इकट्ठाकर उनके घरपर 
दौड़ता हुआ आया हूँ । संसारमें हजारों नामरूपी नावें तैयारकर 
मैं उनका तारक बना हूँ । मुझे जो अलह्मचारी मिले, उन्हें मैंने 
ध्यानके मार्गपर ऊूमा दिया | और परिवारवाछोंकों मैंने इन नावों- 
पर बैठा दिया है। किसीके पेठसे प्रेमरूपी छूंगर बाँधकर में 
सायुज्य-तीर॒पर ले आया हूँ । अतएव भक्तोंकों चिन्ताका कुछ भी 
कारण नहीं | मैं सर्बदा उनका उद्धार करनेहारा बना हूँ। भक्तोंने 
जबसे मुझे अपनी चित्तदृत्ति समर्पित कर दी, तमौसे उन्होंने मुझ 
अपने व्यापारोंमें छगा लिया हैं. [” 

तारण-कछामें आप बड़े ही प्रवीण हैं । माछम होता है, 
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आपका यह पुर्तैनी पेदा हैं। कितने भक्त तारे हैं, कुछ ठिकाना ! 
जितने झरणागत जन आपने तारे हैं, शायद उतने आकाझर्म तारे 
भी न होंगे ! किसी कविने कहा है--- 


8. 


जते जन तार, तेते नभमें न तांर हं 
तभी तो आपने चठसे यह कह दिया हैं, कि--- 
तेपामद समुद्धर्ता रूत्युसंसारसागरात्‌। 


किसीका भी मन हाथमें छे छिया और झठसे उसे तार दिया | 
यह तो आपके वायें हायका खेल है। उसके किये हुए सारे 
कर्मोकी जायदाद भी तो आपहीके हाथ छग जाती है ! भाई, है तो 
रोजगार फ्रायदेका | तारना कोई ऐसा मुश्क्रिक काम नहीं है, 
इसके तो आप अभ्यासी हो गये हैं। इस हुनरमें कोई तारीफ़की 
बात नहीं | हाँ, कमी-कभी कुछ ऐसे ढीठ भक्तोंके तारनेमें आप 
अवश्य असमजञसमें पड़ जाते हैं, जिन्होंने न तो अपना मन ही 
आपको दिया है और न कम ही समर्पित किये हैं, फिर भी उस 
पार जानेके लिए अड़ जते हैं | एक सजन कहते हैं- 

भक्ति ही से तारे, होपे तारियो तिहारो कहा, 

! विना मक्ति तारिदे, तो ताएरिवों तिहारो है | 

इन स॒व बखेड़ोंसे बचनेके लिए ही तो आपको अपनी 
सुग्रसिद्ध सनन्‍्तारिणी-घोषणामें 'मयि संन्यस्थ कृर्माें! और 
भय्यवेश्वितचेतताम! जैसी कुछ शर्ते रखनी पड़ीं। कोई-न-कोई 


श्धं 


ल्‍०३+ 
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* शर्ते लगाये बिना काम भी तो न चल सकता | जहाँ भगवानने 


नष्टमोह अर्जुनसे--- 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि सा शुचः ॥ 
कहा है, वहॉ-..- 
सर्वघर्मान्परित्यश्य मामेक॑ शरणं . नज | 
की दो इझरर्तें भी छगा दी हैं | मूढ़ मनुष्योंसे ये शर्ते भी पूरी 
न हो सकें, तो फिर उनका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। नाव 
घाठयर लगी हुई है, मह्काह भी डॉड़ लिये खड़ा है, अब यह हमारी 
ही मृढ़ता है, जो जान-मानकर भी समुद्रमें डूब मरें। जब भवसागरसे 
बाहर निकलनेको हमारा जी ही नहीं चाहता, तब वेचारा 
समुद्धचों कर्णघार करे तो क्‍या करे ! 
आगे, मन और वुद्धिको भगवत्‌-स्वरूपमें छगा छेनेके लिए 
और भी अधिक जोर दिया जा रहा है । कहते हैं--- 


मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ष्व न संशयः ॥८॥ 
अतएव तू मुझमें ही अपना भन छगा और मुझमें ही अपनी 
बुद्धिको स्थिर कर | इससे मेरे स्वरूपमें ही तू निवास करेगा, इसमें 


सन्देह नहीं । 
यह तो अब स्पष्ट ही हो गया है, कि मन और कर्मोको कृष्णापित 


गीतामें भक्ति-योंग ३० 


कर देनेवालोेंका उद्धार मृत्युमय संसतार-सागरसे भगवान्‌ खर्य ही 
कर देते हैं। अतः इस खर्ण-सिंद्धान्तक्ी व्यवहारमें अबश्य छाना 
चाहिए | मन और वुद्धिको परमात्माक्े ही सिधुद कर देना चाहिए। 
इन दोनोंका बीमा इईख्वरके यहाँ करा छेना चाहिए । फिर कोई फिक्र 
न रहेगी । मन और बुद्धि दोनोंका ही अभिमावक्त ईश्वर हो 
जायभा । यदि हम अपनी बुद्धि और अपना मन उस ध्यारे धनीके 
पास घरोहरके रूपमें रख देंगे, तो बिना ही सूदकोे उसकी कृपा- 
रूपी परम निधि हमें मिल जायगी | मन अपने पाप्त रखते हुए 
हमें आखिर मिलेगा क्या ? एक जीका जज्जञाल है। मनका पालना 
वन्‍्दरसे यारी करनी है! पूरा शैतान है यह | कुछ-न-कुछ शैतानी 
करता ही रहता है | खाली तो कभी बैठता ही नहीं । कहाँतक 
इसकी रखवाली की जाय ? कौन इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर छे ? 
नजर चुकी और कवका यह चम्पत हुआ ! विश्वामका तो यह नाम भी 
नहीं जानता-- 


कवहूँ मन दिश्लाम न माज्यो १ 
निसि-दिन अ्रमत विसारि सहज सुख, जहँ-तह इन्द्रिन-तान्ये। 0५ 
पतन्नकी तरह उड़ता-फिरता है| इसे प्रेम-जल्से भिगो दें, 
तो बेशक यह लुन्न-पुन्न ढो जाय और फिर इधर-उधर न उड़ा करे। 
सन्तवर दादूदयारुके मार्मिक शब्दोंमें---- 


यह मन कछ्ादकी गुड़ी, उड्डि-उंड़ि व्वढ़ी अकास 
'दादु* भींगै ग्रेम-जरू, आय रहे हम पास 0 


; 


रं 
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पर, इसे अपने पास रखनेमें कोई लाभ नहीं, सम्भव हैं, यह 
भीगी हुईं पत्तंग फिर सूख जाय और उड़ने छूगे। इसलिए इस मोहा 
मनको तो प्यारे मोहनके ही हाथमें सौंप देना ठीक होगा | वहीं यह 
स्थिर होगा । वहाँसे भागकर यद्व जायगा ही कहाँ---- 
जद मन तांगे राम सो, तव न अनत कहेँ जाय 
प्दादूः पनी-छून ज्यों, एस रहे समाय ॥ 
अतः भगवानकी “मय्येव मन आपघत्त्व” इस आज्ञाके अक्षरशः 
पालन करनेमें ही हमारा परम कल्याण है । चन्चछ चित्तकी रखवाली- 
की झंझट भी न रहे और भगवानकी अकुत्तोभय शरण भी आप हो 
जाय---वस, यही तो हमें चाहिए | मनसे तो यों छुट्टी मिल गई, 
अब रही बुद्धि, सो उसे भी परमात्माके ही जिम्मे कर देना चाहिए । 
भगवानकी आज्ञा भी है, कि “माये बुद्धि निवेशय |” एक तो हमारे 
पास झ॒द्ध बुद्धि हे ही नहीं, और थोड़ी-बहुत बुद्धि हुई भी, तो उससे 
हम अहद्भारके मदमें अन्धे हो जाते हैं | हम समझने छगते हैं, कि 
दुनियाभरकी अक्लछ हमारे ही हिस्सेमें आ गई है| हम अपनी 
फिलासफीसे ईश्वरकी भी चक्करमें डाल देना चाहते हैं। अपने 
अकाटय तर्कसे परमेश्वरको भी परास्त कर देनेकी हिम्मत रखते हैं ! 
यह नहीं सोचते, कि--- 
कयोंकर दुौीक देख सके उस जमाकू को 


लिसका रूयाकू बर्क गिराता है तोश पर) . 
---अकबर 


+ी 
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समझते हैं, कि हमीं तो एक समझदार हैं---- 
हर एककी.ये दादा है, कि हम भी दें कोई चीज़ 

यह अहक्कार बुरा है । बुद्धिसे तो नम्नता आनी चाहिये। कोई 
यह न समझ वैेंठे, कि बुद्धिका तिरस्कार किया जा रहा है। मनुष्य- 
में बरद्धि ही तो एक चीज है | भगवान्‌ ऋृष्णने गीतामें स्वयं 'बुद्धि- 
वाद! की भूरिं-भूरि अ्रशंसा की है | वुद्धिकी ही शरणमें रहनेका 
उन्होंने जन-समाजको उपदेश दिया है | अवश्य ही चह वाद्धि होनी 
चाहिए भगवानकी अनुगामिनी-भगवानमें निश्चयात्मिका । ग्रतिक्षण 
बुद्धिसे ही काम छो, पर उसमें क्षुद्र अहझ्लारका प्रवेश न होने दो, 
गीताके वुद्धिवादका यही सार है। असलमें देखा जाय, तो बुद्धि 
और अहड्जार.एक साथ रह ही नहीं सकते, या तो बुद्धि ही रहेगी, 
या अहड्कार ही रहेगा | बुद्धि और शीलका मेल है, अहृक्लार और 
बुद्धिका नहीं | पर भगवान्‌ तो बड़े दयाछु हैं, उन्होंने देखा, कि 
भक्तोंके हृदयमें वुद्धिके साथ-साथ ,कहीं मिध्यामिमान न आ जाय, 
इसलिए उन्हें वुद्धिका उत्तरतायी न बनाना चाहिये | वुद्धिसे वे 
काम लें, बुद्धिकी वे आदर दें, पर उसपर अपना अधिकार न करें, 
उसे अपनी वस्तु न मान बैठे | भगवानकी जब बुद्धि सौंप दी 
जायगी, तव अदड्भार उसका कुछ बिगाड़ न सकेगा | तात्पये यह, 
कि मन और वुद्धिका सर्व स्वत्वाधिकारी एक परमात्मा ही हैं। 
किन्तु हम मुढजन, संरक्षण-शाक्तिके अभावमें भी, मन :और 
बुद्धिकों अपनी निजी सम्पत्ति मान रहे हैं ! भगवानने जब्र देखा, 
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कि हमारे उपासकोंके काबूमें न तो मन ही रह सकेगा और 
न बुद्धि ही, तव उनसे उन्होंने यही कहा- 
सस्येव सन झाधत्त्त भयि बुद्धि निवेशय। 
लऊाओ, रख दो अपना मन मुझमें और अपनी वुद्धि भी मुझमें 
ही स्थिर कर दो | अब तो कोई झंझट न रही १ तुम्हारी प्यारी 
' चीजोंका बीमा हो गया न ? तो वस, अव निश्चिन्त रहो । तुम तो 
सदा अत मेरे ध्यानमें ही मग्न रहा करो । सोचो तो मेरे छिए 
और कर्म करो तो मेरे लिए । अपने लिए सोचने, समझने या 
करनेके लिए अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा | जब तुम मन 
. और चुद्धिको मुझमें छगा दोगे, तब भेरा स्वरूप ही तुम्हारा निवास- 
* स्थान बन जायगा, मेरे हृदयमें प्रवेशका अधिकार तुम्हें आप ही 
मिल जायगा, इसमें कोई सन्देहकी वात नहीं । प्रिय पार्थ ! यह मैं 
शपयपूर्वंक कहता हूँ, कि जिस भक्तने अपना मन-साणिक्य 
मुझे सौंप दिया, अपनी बुद्धि-मणि मुझे भेंटमें दे दी, उसे में अपना 
ही रूप मान लछेता हूँ । वह भेरा हो जाता है और में उसका हो 
जाता हूँ। हम दोनोंमें किश्विन्मात्र भी भेद नहीं रह जाता | 
इसलिए, हे प्यारे सखा ! मन और बुद्धिको तुम अब मेरे खरूपमें 
रख ही दो | यदि तुम ऐसा करोगे, तो--- 
निवसिष्यसि मय्येव अ्रत ऊध्चे न संशयः ॥| 
यदि एक वार ही सम्पूर्ण मन और सम्पूर्ण बुद्धिकों परमात्मा- 
के हाथ में सौंप देना कुछ कठिन जान पड़ता है, तो घीरे-धीरे 
३ 
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ही हम इसका अम्यास करें | अम्याससे हम क्या नहीं कर 
सकते ! भगवान्‌ कहते हैं--- 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रीपि मपि खिर्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापुं पनंजय ॥६। 


यदि इस प्रकार तू मुझमें अपना चित्त भडीमोति लिए 
न कर सके, तो है पनज्नय् ! अम्यासकी सहायतासे मुझे प्राप्त 
कर ठेनेकी इच्छा रख | 


यह उपाय तो और मी सुगम है। सावकके लिए अभ्यास- 
की सहायता एक वड़ी सहायता है । अम्यास एक बढ़ा अवलम्ब 
है। मन यद्यपि अत्यन्त दुनिग्रह और चब्बछ है, तयापि अम्यास- 
योगसे वह वहा हो सकता है | अभ्यात और वैराग्यकी 
सहायतासे वह नामी दाकू गिरफ्त में आ सकता है---- 
असंशर्य महावाहो भनो दुर्निग्रह॑ चलस। 
अम्यास्तेन तु कौन्तेय देराग्पेण च॑ शृझते ॥ 
अम्याससे ही मत अपने अधीन किया जा सकता है और 
अम्याससे ही वह ईख्वरमं छगाया जा सकता है। अपनी अगणित 
असफछताओं और कपूर्णदाओपर ध्यान न देते हुए अपने ब्येय- 
की ओर बैयके सा बढ़ते जाना छू अभ्यासीका ही काम है | 
आस्म्ममें, पूर्णतया: कहीं चित्त छगा देना सम्भव नहीं | भतः 
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धीरे-धीरे, क्षणमात्रकों ही सदी, भगवानमें चित्त छगानेका तो हम 
ग्रयत्न॑ कर सकते हैं । कुछ भी न करनेसे तो कुछ करना फिर 
भी अच्छा हैं| कहा है--- 
एक धंड़ी, आधी घड़ी, आधिहुर्में पुनि आध॥ 
'तुरुता* संगत साधुकी, हँर कोट अपराध श 

अभ्यास करते-करते यदि हम दुर्व्यसनोंमें सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं, तो कोई कारण नहीं, कि उसी अभ्यासके द्वारा हम 
परमात्माको ग्रात्त न कर सकें। हमें किसी ग्रकार पेये न 
छोड़ना चाहिए । अधीर द्ोनेकी कोई बात नहीं। कोई परवा 
नहीं, कि हम एक वार, दो बार या तीन वार या अनेक बार 
असफल ही हुए, कभी-न-कभी तो सफछता मिलेगी। अभ्यास 
जारी रहेगा, तो सफलता आकर एक दिन हमारे पैरोंपर छोठेगी। 
मन वद्ामें होगा और फिर होगा | अभ्यासयोगसे मन तो है ही 
क्या, ईख़रको भी हम अपने वशामें कर सकते हैं | हमें चाहिए, 
कि अपने प्रयत्नकी मात्रामें कमी कमी न आने दें | यदि हम 
चरावर प्रयत्व करते जायेंगे, तो एक-न-एक दिन ईश्वर-प्राति 
होकर ही रहेगी । इस जन्ममे नहीं, तो आगेके जन्ममें या उससे 
भी अगले जन्ममें 'भगवत-साक्षात्कार' हो ही जायगा। घवरानेका 
कोई कारण ही नहीं । अपनी अभ्यास-साधनापर चैर्यपूर्वक दृढ़ 
रहना चाहिए । परमेश्वरका दशैन अनेक जन्मोंके भी अनन्तर 
हो, तो भी अपनी कोई हानि नहीं | गीतामें कहा भी है--- 


गीतामें भक्ति-चोग दल 


चहूनां जन्‍्मनामन्ते क्वानवान्‌ भां प्रपद्तें । 
तथैव--- 
अनेकजन्ससंसिदुस्ततों याति परा गशतिम्‌ । 


फिर निराशाका कोई कारण ही नहीं । अम्थासयोगसे एक 
दिन चित्त स्थिर हो ही जायगा, इसमें सनन्‍्देह नहीं | बड़ी भारी 
शक्ति है अम्यासमें-- 
ऋरत करत अम्यारुके, जइ़-मति होठ सुजान॥ 
सनित-नित रसरीके पिसें, सिकपर चनत निरान ५ 
अब यह बताया जायगा, कि किस-किस साधनके अम्याससे 
चित्तका निरोध किया जा सकता है और उसके फलस्वरूप 
भगवत्सानिष्य प्राप्त हो सकता है | गीताके छठे अध्यायमें कुछ 
अम्यास-उपचुक्त मनोनिम्रहदकारी सावनोंका निर्देश किया गया 
है, जैसे-- 
योगी चुत सततमात्मानं रहसि स्थित्तः ! 
एकाकी यतचित्तात्य निराशीरपरिग्रहः ॥ 
योगी अकेला एकान्तर्म रहकर समस्त काम्य वासनाओं और 
संग्रहको छोड़कर निरन्तर चिच और आत्माक्ना संबम करें और 
अपने योगाम्यासरम छया रद्दे: अथवा अपनी आत्माको परमात्माके 
साथ मिछानेका सतत अयलन्न करता रहे । 


शुत्ती देशे अतिषठाप्प स्थिर्सासनसास्मनः ! 
नाव्युच्छ त॑ नातिनीर्च चैलाबिनकुशोत्तरम ॥ 


हे गीतामें भक्ति-योग 


तत्नेकार्स मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युन्ज्या्ोगमात्मविशुद्ये ॥ 
पवित्र स्थानपर योगाम्यासी अपना स्थिर आसन छगावे, जो 
न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा; उसपर पढले कुछ, 
फिर मृगचर्म और फिर वल्र विछावें। वहाँ चित्त और इन्द्रियोंको 
वड्ममें करके एकाम्र मनसे, आत्मशुाद्धिके लिए, आसनपर बैठकर 
योगका अभ्यास करे । 
सम॑ कायशिरोग्रीय धारयब्चचल॑ स्थिरः 
संग्रेंधय नासिकाओं सस्‍्वे दिशश्वानवल्लोकयन ध 
प्रशान्ताध्मा विगतभीम हाचारित्ते. स्थितः । 
मनः संयम्य मंचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
काया अर्थात्‌ पीठ, मस्तक और गर्दन - सम रेखामें अचल 
रखकर स्थिर होता हुआ वह योगाम्यासी इधर-उधर न देखे 
और अपने नासिकाम्र, अर्थात्‌ नाककी नोकपर इश्टि जमाकर 
निर्मय शान्त अन्तःकरणसे ब्रह्मचर्य-जतका पालन तथा मनका 
संयम करके मुझमें परायण होता हुआ मेरा ध्यान करे | 


उपर्युक्त रलोकॉमं योगकी सावन-क्रियाका निरूपण किया 
गया है | इस प्रकारके साधन-योगकी च्चा उपनिषदोर्मे भी आई 
है । इस साप्तन-क्रियाम हठयोगका कुछ वर्णन आया है | हढ- 
योगियोंने इन इलोकोंका सम्प्रदायपरक अर्थ करके गीतामें हठयोग- 
को त्रडा महत्त दे डाछा है। महात्मा ज्ञानदेवजीने हृठयोगका 


गीतामें भक्ति-योंग च्च्८ 


आधार छेकर इनका बढ़ा ही मनोरम अर्थ किया हैं। वह देखने- 
योग्य है । पर, वास्तवमें यह वात हे नहीं। गीता हृठयोंग और 
अष्टाइयोगका स्वतन्त्र रीतिसे अतिपादन नहीं किया गया हें। 
आतक्मशुद्धिके लिए किसी सीमातक एकान्तवास, ग्राणायाम इत्यादि- 
की आवश्यकता होती है । पर यह नहीं, कि छोकोपकारी कर्मोसे 
पराइमुख होकर केवठछ हृठयोग या पतञ्नछिके अश्न्नयोगकी 
साधन-क्रियाओमं ही मनुप्य अपना सारा जीवन बिता दे। 
गीताकारका यह कदापि अभिश्राय नहीं है। छोकमान्य तिरूक 
लिखते हैं--.- 

“इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोगको ग्राप्त कर लेनेकी 
इच्छा कर लेनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातञ्जल्योगर्मे 
दी बिता दे । कमंयोगके लिए आवश्यक साम्यबुद्धिकों आप्त 
करनेके लिए साधन-स्वरूप पातज्लक्योग इस अध्याय वर्णित हैं; 
और इतनेहीके लिए एकान्तवास भी आवश्यक है | >< * 
हृठयोगमें इन्द्रियोंका निम्रह् बलात्कारसे किया जाता है; पर आगे 
इसी अध्यायक्रे चौवीसवें छोक#में कहा है, कि ऐसा न करके 
'मनसवेबिियमाय किनियम्य!--मनसे ही इन्द्रियोंकों रोके, इससे 
प्रकठ है, कि गीतामें हृठयोग विवक्षित नहीं है | ऐसे ही इस 
अध्यायके अन्तमे कहा है, कि इस वर्णनका यह उद्देश नहीं, कि 
अर अर पीर लक ५४ के: + 8: + किल/न 22: कक/ कक दे क/22: किन 


# संकाल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्ता सवोनशिपषतः । 
भनसैवेन्द्रिय्चाम॑ विनियम्य समन्ततः (| 


३६ ] गीतामें भक्ति-योंस 


कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यासमें ही बिता दे ।! इससे अब 
यह स्पष्ट हो गया, कि हठयोगकी ये साधन-क्रियाएँ केवल मनः- 
झुद्धिमात्रके लिए निर्दिष्ट की गई हैं| इन्द्रिय-निग्रहके द्वारा मन तो 
इस ग्रकारके अभ्यास-योगसे बशमें हो गया, अब उसे कहीं-न-कहीं 
लगाना तो होगा ही । यदि वह-परमेश्वरके खरूप-चिन्तनमें न लगाया 
गया, तो इन योगकी क्रियाओंसे छाभ ही क्‍या हुआ ? उस योगींका 
योग किस कामका, जिसने अपना मन भगवानमें न पिरोकर केबल 
ब्राहरी चामत्कारिंक सिद्धियोंकी ग्राप्तेिमि लिएः जीवनमर व्यर्थ 
ग्रयास किया ? नारायणखामीने क्या अच्छा कहा है--- 
चाहे तू योग करि भुझुटी मध्य ध्यान धरि, 
चाहे नाम-रूप मिश्या जानिके निहारि कै; 
निर्गुन निमंय निराकार ज्योति ब्यापि रही, 
शसे तक्त्नज्ञान निज मनमें तू घारि के। 
भलारायनः अपनेकी आपुही वबखान करे, 
'मोत्ते वह भिन्न नदीीीं' या विधि पुकारि ले; 
जा को तोदि नंदकोा कुमार नाहि र्ष्टि परथो, 
तबकों तू भरें. बेठि ऋछकों बित्चारि रे 
अत: योगका साफल्य तो भगवत्परायण हो जानेमें ही है |: 
इसी ध्यान-योग नामक अध्यायके अन्तमें लिखा है--- 


सओमगिनामपि सर्वेपां... मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजत यो मां स में युक्ततममों मतः 0 
सब्र योगियों---ध्यान-योगियों, अभ्यास-योगियों और कर्म- 


बस 


गीतामे सक्ति-योग ४० 


योगियोंमें भी उसे ही मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ, जो श्रद्धा- 
पूर्वक मुझमें अपना अन्तःकरण स्थिर कर मुझे भजता है | 

भगवच्चित्त और मगबत्परायण होकर श्रद्धापूचिक जो निरन्तर 
कर्मयोगकी साधना किया करता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जो 
कर्म भगवत-विसुख होकर किये जाते हैं वे आसक्तिसे रहित 
नहीं हो सकते और उनके फ़रूका मी त्याग नहीं किया जा सकता। 
श्रीगान्धीजीके अनुभूत हब्दोंमें-- 


धयदि कर्म-फर्त्याग न दिखाई दे, तो अभ्यास वह 
अभ्यास नहीं हैं, ज्ञान वह ज्ञान नहीं है और ध्यान वह ध्यान 
नहीं हैं |”? 

सारांश यह, कि अम्यास-योगकी सहायतासे धीरे-धीरे 
इन्द्रियोंका निम्रह् करके तपःशुद्ध अन्त/करणको परमग्रमुक्ते ग्रेममें 
रूगा देना चाहिए । भगवत्सान्निध्य प्राप्त करमेका यह एक सफल 
साधन हैं । यदि इतना भी किये नहीं हो सकता, तो फिर यह और 
एक उपाय हे---- 


अभ्यासे5प्यसमर्थोंडसि मत्कर्मपरमों भव । 
मदथेमपि कममाणि कुर्वेन्सिद्धिमवाप्स्यासि॥ १०१ 
यदि अभ्यास भी तुझसे न सघ सके, तो मुझे पानेके लिए 
मेरे निमित्त कम करता जा | इस प्रकार “मदर्थ' कर्म करते-करते 
ही तू सिद्धि पा जायगा, अर्थात्‌ जन्म-मरणसे भुक्त हो जायगा | 


ना 


छ१्‌ गीतामें भक्तियोग 


अम्यासके छिए कुछ-न-कुछ बल, वेर्य और साहसकी 

आवश्यकता तो द्वोती ही है | यदि उतना भी बल हमारे शरीर 
और मनमें नहीं है, तो भी निराश होनेकी वात नहीं । इन्द्रियोंका 
निम्रह नहीं हो सकता, न सही, मगवानने अपनी ग्रा्तिका इससे 
भी एक सुगम उपाय बतला दिया है! जैसे जो कुछ हम हैं, चहां 
बने रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, पर जो भी कर्म करें अयवा जो भी 
भोग भोगें, उनका कती या भोक्ता अपनेको न मानें | कतो और 
भोक्ता तो जगन्रियन्ता परमात्मा हैं | यह कर्म पूरा हुआ या अप्तूरा 
रहा, यह भाव हम अपने चित्तमें न छाबें ! महात्मा ज्षानदेवजी 
कहते हैं- 

“अपना जीव्रन परमात्माका सजातीय कर रक््खों | माली 
जिस ओर ले जाय, उसी ओर जो चुपचाप चला जाता हैं उस 
जलके समान तुम्हारा कर्म होना चाहिए । ग्रद्त्ति और निच्ञर्तिके 
बोझके नीचे अपनी वुद्विकों न डालो ! चित्तइत्ति मुझमें अखण्डित 
रखो । हे सुमठ ! रथ क्या इस वातकी खठपठ करता है, कि 
रास्ता सीधा है या आडा-्टेढ़ा 7” 

लगाम उसके हाथमें है, जिधर मोडेगा उघर जाना है । 
खाई-खन्‍्दक वह खुद वचा छेगा । सच्चा पचर-प्रदर्शक परमात्मा है, 
न कि हम । उसे सब रास्तोंका पता है। वह ख़्व जानता है, 
कि क्या मत है और क्या बुरा | इससे यही अच्छा है, कि- 

पक्रैस्ती खुदा ये. छोड़ दें, रजरको तोड़ दें। 


थीतामें मक्तियोय ेु धरम 


श्र 


अमी उस दिन; अहिंसात्मक युद्ध आरम्म करते हुए, 
महात्मा गान्धीने कहा था, कि इस महासमरका सब्बालक में 
नहीं, किन्तु परमात्मा हैं [! किस कामके करनेमे तो हमें सफहूता 
मिलेगी और किसके करनेमें असफलता, इसे विश्वामिनयका तह 
अनादि सूत्रधार ढी जानता हैं, हम नहीं । हम दो कुछ-न-कुछ 
काम उसके लिए करना है, आये क्या होगा क्या न होगा, यह 
सत्र वह जाने | हमारा मतरूब तो दुनियाके काम करनेसे है, 
दुनियासे दिल रगानेसे नहीं | आसक्त हुए, कि घड़ामसे गिरे | 
सज़ा भान छेंगे, तो सज़ा भी ही कार्टेगे। महाकबि अकवरसे 
क्या अच्छा कहा है-- 


सज़ा नी आता हू 
सजा भी मिरझतो है हनियासे द्विल लूगामेकी 


जो मज्ञा लेनेक्री गरज॒से कर्म करेगा वह गढ़ेगे तो पिरेंगा 
ही, क्योंकि वह कर्म ईश्वर्के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए किया 
गया है। इसके अतिकूछ, जो कर्म रूप्णाथ किये जाते हैं वे जन्म- 
मरणके कारण नहीं, किन्तु मोक्षके कारण होते हैं | अतएच यदि 
हम अम्यास-योनके भी योग्य नहीं हैं, तो हस अपने समत्त कमे 
कृष्णाय ही करते जायें-इसी साधनके द्वारा हमें परमसिद्धि प्राप्त हो 
जावगी । मगबान्‌ कैसे ग्रेमपूर्ण शब्दोंमें मरोसा दे रहे हैं-- 

महथंमपि कमांणि छु्वन्सिद्धिमवाप्त्यलि । 
और, वदि इतना मी न करते बना तो ? और मी उपाय है| 


'ड३्‌ गीतामें भक्ति-योग 


भगवान्‌ बड़े दयाहु हैं | चह अपने प्रिय जनोंकों सेंसार-सागरमें 
निमग्न देख ही नहीं सकते | बह तो किसी-न-किसी तरह उनका 
घुरन्त उद्धार करके ही रहेंगे | एक उपायसे न सही, दूसरेसे, 
दूसरेसे भी न सही, तो तीसरेसे-मतरूब यह, कि जिस उपायसे 
होगा उससे अपने प्यारे भक्तोंका उद्धार तो वह तत्काल करेंगे ही । 
अच्छी बात है, इश्वराय कम नहीं किये जा सकते, तो इतना तो 
अथेतदण्यशक्नोईसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
ह इसके करनेमें भी यदि तू असमर्थ हो, मेरे निमित्त कम भी 

न कर सकता हो, तो उद्योगपूर्वक धीरे-धीरे चित्त-बृत्तियोंको रोकता 
हुआ अन्‍्तमें सब कर्मोका फरछ-त्याय कर दे । 

कर्म-फल-त्यागके द्वारा हम निश्चयपूनेंक परमात्माको प्राप्त 

कर सकते हैं | कमं-फलकी आशासे ही तो हमारा अन्तःकरण झुद्ध 
नहीं हो पाता | मानव-प्रकृति फलके छोममें कैसी बँधी हुईं है ! 
'बिना ही कुछ किये जब हम फलन-आपिकी अश्या्मे अधर टैँगे रहते 
हैं, तब अपने कर्मोका पुरस्कार हम पहलेसे ही चाहेंगे | खभाव ही 
हमारा कुछ ऐसा है! काम्य-वासनाओंने हमें कहींका भी नहीं 
रक्‍्खा है | कुछ ऐसी मलिन-ग्रकृति हो गई हैं, कि फलासक्तिके 
बिना हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते । तभी तो हमारा घोर पतन 


शीतार भक्तिगयोग | छ3- 


हो रह है। निरन्तर परिणामकी वात सोचते रहनेसे हम मार्ग-श्रष्ट 
हो गये हैं | चित्त एक समयमें एक ही छक््यपर रूग सक्रता है। वा 
ते कर्त्तन्यम ही उसे छगा छें, या कमफलमें ही उसे आसक्त कर 
लें । हमारा अधिकार तो केवछ कममें है, उसके फर्म नहीं है | 
भगवानने इसे स्पष्ट कर दिया है---- 


ऋकमययेवाधिकारस्ते मा फलेपु. कदाचन ! 


फलके विपयमें सोचनेका अधिकार तो केबल ईश्वरको है | 
सो, उसका अधिकार भी हम आज छान लेना चाहते हैं ! अब कैसे 
हमारा कल्याण हो ? कार्य कम छोड़नेकों तो हम तुरन्त तंयार हो 
जाते हैं, पर कर्म-फल झोड़मेकी ल्वप्नमें मी हमारा जी नहीं 
चाहता ! कैसी विमृढ़ता है! महात्मा गान्धी, अनासक्तियोगर्मे 
लिखते हैं-- 

“जो कम छोड़ता है, वह गिरता है। जो कम करते हुए भी 
उसका फल छोड़ता है, चढ़ता है | वहाँ फल-त्यागका अर्थ कोई 
यह न समझे, कि त्यागीको फल नहीं मिकता । फ़रू-त्यागसे मतलूब 
हैं 'फ्के सम्बन्धमें आसक्तिका अभाव! । वास्तवमें, फल-त्यागीको 
तो सहस् गुण फछ मिलता हैं! गीताक्े फरू-त्यागमें तो असीम 
श्रद्धकी परीक्षा हे | जो मनुष्य परिणामकी वात सोचता रहता हैं, 
वह अनेक बार कर्म-कर्च॑व्य-श्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता 
आती है, इससे वह क्रोषके वश हो जाता हैं, और फिर वह न 
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'करने-योग्य भी करने छूमता है, एक क्मसे दूसरेगें और दूसरेसे 
तीसरेमें अवृत्त हो जाता हैं। परिणामका चिन्तन करनेवालेकी 
स्थिति विषयान्धकी-सी हो जाती है, और अन्तमें वह विषयीकी 
भाँति सारासारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है, और फल 
आप्त करनेके लिए चाहे जैसे साधनोंसे काम छेता हैं तथा उसे ही 
धर्म मानता है 

फलाशा करनेवालेकी ऐसी दुगति होती हैं। जो फडकी 
आशासे कम करेगा, उसे भगवत्माप्ति कमी ढोनेकी नहीं। वासना 
और उपासना एक साथ नहीं चल सकतीं । चाहे रामको रिश्ञा छो, , 
चाहे कामको। दोनोंकों एक साथ नहीं रिश्ञा सकते-- 


जहाँ काम तहें राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम १ 
दोनों कवहूँ ना मिंकें, रवि-जजनी इक ठग) 


यह तो साफ बात है, कि जब हम इंखरकी उपासना किसी 
कामनाकी पूर्तिके लिए करते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान उह्य 
रीतिसे उस कामनापर ही रहता है | दूसरे झब्दोंमें, अपनी कामना- 
को हम ईश्वरसे भी अधिक महत्व दे देते हैं। आजकी हमारी सारी 
साधनाएँ सकाम ही तो हैं। किसी देव-स्तोत्रके अन्तर्म यदि यथेच्छ 
फर-प्राप्तिके दों-चार मनोरम इलोक विवमान न हों तो पाठ करना 
. तो दूर उसे कोई छुए भी नहीं । किसी भी स्तोत्रकों उठा छें, अन्तमें 
जरुर ही कुछ ऐसे प्रकोमनकारी रोचक इछोक मिलेंगे, जिनमें पुत्र- 
पौत्र-राज्यैश्वय-धर्षक झुन्दर शब्दोंका समावेश दोगा। रामायग और 
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गीता-जैसे आव्यात्मिक ग्रन्थों तकको हम ऐसे ही प्रकोभनोंसे पढ़ा करते 
हैं! रामायणसे पुररचरण तक होते हैं | गोसाईजीने रचना तो की 
थी रामचरित-मानसकी "“स्वान्त: सुख” के छिए और उसके पाठ 
होने ऊगे आज मारण-मोहन-उच्चाटन आदि पढ़ महाप्रयोगोंकी 
सिद्धिके लिए ! उपासना-काण्ड आज इस दुरवस्थाको पहुँच गया 
है। यह करम-फलाशाकी ही मायामयी महिमा है ! 


भगवानने इसीसे, गीतामें, पद-पदपर, अनासक्ति अर्थात्‌ 
कर्म-फल-त्यागपर जोर दिया है । फलेच्छुक मनुष्य छोकोपकारी 
कम कैसे कर सकता है ?# जो स्वयं ही किसी छोभमें वँघा हुआ है, 
वह संसारका क्‍या हित-साधन करेगा £ भिक्षुक भी कया किसीको 
कुछ दे. सकता है ? सकाम सेवा किस कामकी ? फलकी आशासे 
जो हम सेवा करते हैं, वह निप्फल ही जाती है] सन्‍्त-वर कवीरकी 
दो साखियाँ हैं--..- 
जब कम भक्ति सकाम है, तव रूगि निष्फक सेव १ 
कह “कनीर*, वह क्यों मिके, निष्कामी निज देन 
जब मन छागा कोमसे, गया दिपयमें भोय ॥ 
कहे “कवीरः किस्चएरिकें, कछ भक्ती घन होय ५ 
भगवानके सच्चे भक्तोंने सदा निष्काम भक्तिह्दीकी साधना 
की है। उन्होंने कमी फलकी आशा नहीं की । उन्होंने अपने 
प्राण-प्रिय इश्देवसे कभी कुछ माँगा नहीं । उन्हें मॉगनेको रह ही 
क्या जाता है | उन्हें वह वस्तु मिल जाती है, जिसके आगे कोई 
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अन्य छाभ अधिक नहीं जैंचता, जिसे पाकर फिर कुछ पानेको 
नहीं रह जाता--- 
ये लब्ध्चा चापरं लामभ॑ मनन्‍यते नाधघिकं ततः । 


सी वातकी बात यह है, कि फलाशाका त्याग किये बिना 
हमें परमात्माकी शरण मिल नहीं सकती | और फलकी कौन कहे, 
कर्मोतकका परित्याग कर दें तो ? यह तो दम्भ होगा। कर्म तो 
किसी भी अकार नहीं छूट सकते । कुछ-न-कुछ कर्म तो शरीर- 
यात्राके लिये करने ही होंगे | फिर छोक-हित-कारी कमसे ही 
हमारा ऐसा क्‍या वैर है ? इसते तो और भी पतन होगा | कर्म- 
सेन्यासकी भगवानने कब आज्ञा दी है। अतएब कर्तव्य-कर्मोंका 
नहीं, किन्तु उन कर्मोकी आसक्तिका अथौत्‌ फलाशाका ही त्याग 
करना चाहिए । इसीमें हमारा श्रेय है। अनासक्ति ही कर्म- 
योगियोंकी आधार-झक्ति है । फर-त्यागसे ही कर्म-योगक्की श्रेष्ठता 
प्रमाणित होती है । 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडबान विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 


अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है। ज्ञानसे ध्यानकी 
योग्यता अधिक है, और ध्यानसे भी कर्म-फल-त्याग श्रेष्ठ है । 
क्योंकि इस त्यागंसे तत्काछ दी शान्ति आ्ाप्त छोती है । 


गीतामें भक्तियोरा ८ 


भगवद्याप्तिके जितने कुछ उपाय हैं, उनका यहाँ सिंहाचछाकन 
किया गया है। पिछले इलोकरमें यह वतछाया गया हैं, कि हम यदि 
अम्यास, ज्ञान, ध्यान आदि सभी साधनोेंके सिद्ध करनेमे असम हों, 
तो केवल कर्मफलका त्याग ही हम कर दिया करें; इसौसे हमें ईश्वर- 
ग्राप्ति हो जायगी। तात्पर्य यह है, कि कर्म-फल-त्याग सबसे छुगम 
उपाय है। परन्तु इस बारहवें इछोकमें यह सवसे अधिक सुााम 
उपाय ही सर्वश्रेष्ठ साधन निश्चित किया गया है, क्यांकि इस ग्रकार 
भगवन्चित्त होकर ज्ञानपूर्वक कम-फल-त्याग करनेमें भाफ़ि, ज्ञान और 
ऋमका सुन्दर समन्वय देखनेमें आता है | इस ग्रकारके त्यागकोी हम 
ज्ञानयुक्त भक्तिमय कर्ममार्ग कह सकते हैं। इससे तत्काछ ही परम- 
शान्ति ग्राप्त हो जाती है। किसी-किसी टीकाकारने इस श्लेकर्मे 
आये हुए कर्म-फल-त्यागका यह अर्थ किया है, कि यह मामूली 
कर्मेफलॉका त्याम नहीं, किन्तु मोक्षका त्याग है; अर्थात्‌ कर्मयोगको 
अपेक्षाकृत ह्वीन दिखानेका प्रयत्त किया गया है । यह युक्तिसंगत 
हो सकता है कि सामान्य कर्मफल ही नहीं, बल्कि मोक्षका भी जो 
भक्त त्याग कर देता है, उसे तत्काल ही परमझान्ति आप्त हो जाती 
है। सामान्य हें। अबबा असामान्य, समी ग्रकारके कर्मोके फलन-त्यागसे 
ही गीताकारका अमिग्राय है। कोई भी कर्म हो---यहाँतक कि 
भोक्षका साथन भी हो--उसमें हमारी आसक्ति न होनी चाहिए, 
क्योकि आसक्ति ही वन्‍धनका कारण है। 

इस अनासक्तिमें ही तो भगवद्गीताका विश्व-सन्देश अन्तर्निहित 
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' हैं | अतएव इस दब्दके अरथमें खींचतान करनेकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं | कमैफलू-ध्यागका अर्थ कर्मफल-त्याग हो है | 


अम्यास हो अथवा ज्ञान, ध्यान हो अथवा करमार्पण या 
कमफल-त्याग, भगवब्चित्त होना तो इन सभी साधनोंमें 
व्यापकरूपेण विद्यमान डे | इन उपायोंसे यदि परमात्मामें 
चित्त नहीं छग रहा है, तो सबके-सव व्यर्थ हैं | यह बात नहीं 
है, कि मन एक ही दिनमे परमात्माम कग जायगा या 
समस्त कर्मोक्ते फॉका एकदम ही त्याग हो जायगा। नहीं, 
वैसेपूर्वक, धीरे-धीरे उपर्युक्त साधनोंके द्वारा हमें भगवब्चित्त और 
अनासक्त होना होगा,यढी भगवान्‌ श्रीकृष्पका निशक्षित आदेश है। 
भगवत-प्रेरणा और भगवदाज्ञानुसार लोक-संग्रहके अर्थ आसक्ति- 
रहित कर्मोका करना ही हमारा परमधर्म है । हमारा अभ्यास हो, 
तो वह छोक कल्याणकारी कर्मीका ही अम्यास हो, हमारा ध्यान 
हो, तो वह वासुदेवमय विश्वके हित-चिन्तनका ही ध्यान हो और 
हमारा ज्ञान हो तो वह भी “इदं सर्वमात्मेव” की भावनासे भरा 
हुआ छोक-अश्रेयस्कर ज्ञान हो | सबसे अच्छा तो यह है, कि हम 
अपने अखिल कर्म “क्ृप्णाप॑ण-बुद्धि, से ही किया करें, फिर चाहे 
ज्रे कम शरीरसे किये गये हों अथवा वाणीसे या मनसे ही। 


श्रीमद्भागवत्तमें एक इछोक आया है-- 
४ 
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कांयेन दाचा मनसन्द्धियर्या 

युद्धघात्मना चाध्जुसतस्त्वभावात्‌ | 
करोति चद्यस्सकर्ल परस्ये 

नाराबणायेति समर्पयेत्तन्‌ ! 


इरीर, वचन, मन, इन्द्रिय और व॒ुद्धिसि अथवा आत्मा 
प्रवत्ति था प्रहतिके अनसरणस जो कुछ भी किया जाय वह संव 


च्ड्ु 


परव्रच्म नारायणकों समपित कर दिया जाय | 


ब्रह्मापण बुद्धिसे किया गया कम जन्म-मरणका कारण नहीं 
होता | वह तो भुने हुए ब्ीनक समान होता हँ, जो बोनपर 
जम नहीं सकता | वहीं दजा उसका है जा अपन क्रम्माक्ना फट 
छोड़ देता है । अनासक्तिकी भावना दोनो ही ब्यापक्त अयसे 
मिलती हैं, चाहे त्ह्मापणबुद्धिसे कम क्रिया जाय चाहे कर्माका 
फरू छोड़ दिया जाय | यह भक्तिमच अनासक्ति योंग ही सर्नश्रेष्ठ 
यांग हैं । महात्मा क्लानदेवजी इस योगक्ना मह्ता दंखाते हुए 
कहते हैं-- 


कन्याके विपयमे जेसे पिता निष्काम होता है जैसे हा 
सम्पूर्ण कर्मोके विषय निरमिझाष हो जाओ | अग्निकी ज्वालभ 
जैसे आकाशर्मे वया जाती है, चैसे ही अपनी सत्र क्रियाएँ झून्यमें 
विलीन होने दो | हे अरुन ! यह फ़ल-त्याग सल्म तो माहुम देता 
है, परन्तु हे यह योग सब योगोंमें श्रेष्ठ । 


७१ गीतामे भक्ति-योग 


यदि हमें भक्तिपवका पथिक वनना है, तो हमारा प्रत्येक 
कार्य-क्रम आसक्तिरह्तित और कृष्णारपण-बुद्धेसि ही किया हुआ 
होना चाहिये । छोकसेवासे बढ़कर ईश्वर-प्रीत्यथ कम॑ और कौन 
हो सकता है ? चाहे कार अभ्यक्त-ठपासक हो, चाहे व्यक्त- 
उपासक, मगवनिर्दिष्ट छोकहितके निमित्त अह्मापणवुद्धिसे प्रेम- 
पूर्वक अनासक्त कम तो उसे जीवनमर करने ही होंगे । इस माँति 
जो कर्म क्रिये जायेंगे वे केसे होंगे, इसके कहनेकी आवश्यकता 
नहीं | केवछ इतना ही कहा जा सकता है, कि उनमें पाप- 
बासनाके लिये तनिक भी स्थान न होगा, अतः तत्काल ही 
उनके द्वारा हमें परम झान्ति प्राप्त हो जायगी | घन्य है इस 
त्याग-मार्गको ! धन्य है गीताके इस महान्‌ सन्देशको ! 


त्यागाच्छान्तिरनन्तरस ! 








य की हक 0; अगर # +. 2२८४० #घआ अल 


गु बे बल... #क छीन लक नी नम आन हम... ते # गा 2 अध 2९. क 2२ 2 2म5४१७०१९७ब४० 


करन. अरे का» अर #ा #3 2 >0 5 + 4 के माओ मर हे के के वे कक के कक डे ्* 





भक्‍त्या त्वनन्यया गकच्य्य अहसेव॑जिधोष्जु न | 


ज्ञातु द्रष्ड' व तत्व प्रवष्ड' च् परंतप ॥॥ 


हितीय खण्ड 
हो तक, इस अध्यायमें, इन बातोंका 
विस्तारपूवक वर्णन किया गया है कि 
४ व्यक्तोपासना सुलभ और सुकर है, तथा 
रे अव्यक्तोपासना अपेक्षाकृत दुर्रुस एवं क्लेशकर, 
८ और भगवानमें चित छगानेके अभ्यास, 
ध्यान, ज्ञान आदि उपायोंके होते हुए भी ज्ञानयुक्त भक्तिमय 
कमेफलू-त्याग ही सर्वेश्रष्ठ साधन है | अब यहाँसे जिन्हें 
भगवत्माप्ति हो चुकी है उन परम भक्तोंके, उन सिद्ध मह्दपुरुषोंके 
लक्षणोंका सुन्दर निरूपण किया जायगा । 


भगवान्‌, प्रेम-स्वरूप तो हैं ही। प्यार करना उनका 
अप्राकृत दिव्य गुण है | अपने भक्तोंको “प्रिय” कहे बिना उन्हें 
चैन नहीं पड़ता | यद्यपि भक्त, भक्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचकर, 
स्वयं भगवद्गूप हो जाता है, तथापि प्रेमानन्दका अनुभव छेने 
तथा संसारको ग्रेम-सुधा पिलानेके लिये वह भगवानके साथ एवं 
लीलाविहारी भगवान्‌ अपने प्रेम-माधु्यकी अभिव्यक्तिके अर्थ 
उसके साथ द्वितभाव” ही स्थिर रखना पसन्द करते हैं | कहते हैं-- 

जो 'सो5हं? मावमें अटके हुए हैं, जो गोक्ष-सुखके ल्यि 
दीन हो रहे हैं उनकी दृष्ठिका कलक्ल अपने-जैसे भक्तके प्रेमको 
न लगने दो | कदाचित्‌ भक्तका अहंभाव चला जाय और वह 





गीतामें भक्ति-योग ण्द्द्‌ 
मद्रप हो जाय, तो फिर हम अकेले क्या करेंगे £ फिर ऐसा कान 
रहेगा, जिसे देखकर हमारी हप्टि छुड़ाते अथवा जिससे हम 
मनमाना वातीछाप कर सकें अथवा किसे इद्ध आलिद्वन दे सके £' 


>-छ्ानेश्वरों 


बैंसे अध्यात्मदप्टिसि तो भगवानकों सभी जाँव प्यारे हैं, 
किन्तु भक्ति-दप्ठिसि भक्त विशेष प्रिंच हैं। अनासक्त भक्त तो 
मानों भगवानका ग्राण ही हैं। ऐसे ग्राणप्रिय सक्तके क्‍या रक्षण 


७ 


श्र थसारशि 5 ये 
हैं, इनका सुमघुर वर्णन मगवान्‌ पायसारथि निम्न इछोक्रॉर्म करगे- 


अद्वे्टा सर्वेभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निमभों निरहंकारः समदुःखसुखः ज्षमी ॥१ १॥ 


निसने परमझ्ान्ति प्राप्त करली है, मेरा वह प्रिय भक्त 
प्राणीमात्रके प्रति द्वेपभावसे रहित, 


सबका निःत्वार्य मित्र, परम 
दयाछहु और ममताज्ञत्य तथा अहड्भार-विह्वीन होता है | वह छुख 
तथा दुःखर्म समान ओर अपराध करनेवालेकों मी क्षमा-दान 
द्ेनेवाला होता है। ' 





... तरह उद्देष्ठा होता है, अर्थात्‌ वह किसी भी जीवके श्रति 

हंप-माव नहीं रखता । वह किलीकों अपनेसे मिनन नहीं समझता, 
अतः 8०० | नानता ...... औ 

तः सबकी आत्मीय द्वी नानता है | वह अपने प्यारे कृपष्णक्तो 


चराचर जगत देखता है । श्रीमद्भानवतमं लिखा हैं--.- 


ण्छ गीतामें भक्तिगयोग 


सर्वभतेषु यः परयेज्गवद्भलावमात्सनः । 
भृतानि भगवत्यात्मन्थेष._ भागवतोत्तमः ॥| 
अपने हृदयमें जो यह भेद नहीं रखता, कि मैं मिन्न हूँ 
भगवान्‌ भिन्न हैं और सब जीव भिन्न हैं, किन्तु जो सब प्राणियोंमें 
यह बुद्धि रखता है कि में और भगवान्‌ दोनों एक हैं । अतः 
सत्र जीव भगवानमें और सुझंमे भी हैं, वही सब भागवतोंमें उत्तम 
है । ऐसे श्रेष्ठ भगवत-भक्तका किसके प्रति द्वेपमाव रह सकता है? 
यदि कोई किसीके साय द्वेष करता हे, तो इसका यह अर्थ हुआ, 
कि बह मूढ स्वयं अपने ही साथ देष करता है, साथ ही भगवानके 
प्रति भी वैर-भाव रखता है । अतः द्वेष-राहित्य तो भक्तका पहला 
छक्षण हि। स्थितग्रज्ञ तथा गुणातीतके लक्षणोंभ भी “न द्वेप्टि! पद 
आया है | जिसके मनमें देपमावका अंश बना हुआ है वह न तो 
भक्त ही कहा जा सकता है और न 'स्थितप्रज्ञ” या 'गुणातीत' ही। 
भगवद्धक्त द्वेवी नहीं, किन्तु सहिष्ण होता है। वह मन्दिरको 
मस्तक झुकाता है, तो मसजिदकों ढिकारतकी नजरसे नहीं देखता। 
वह तो अकवरके स्वरमें स्वर मिछाकर कहता है--- 
आता हू बन्द मुकझकों हर दीनकी अदा पर; 
मस्जिदमें नाचता हूँ नाकूसफी सदा पर ! 
. बह “न गच्छेत्‌-जेन-मन्दिरम्‌? जैसी हुच्ची बातोंका मानने- 
बार नहीं होता । उसके सरस हृदयकी.उदारताकी कोई सीमा 
नहीं | उसके दिलमें' प्यार-ही-प्यार भरा हुआ होता है, द्वेषका 


५६ गीतामें भक्ति-योग 


उसमें अहक्कूर भी नहीं होता ) जब 'सेरापन”ः चला गया 
तब 'में पना? भी जाता रहा । जो अपनेको किसी कर्मका कर्ता 
और भोक्ता ही नहीं समझता, उसमें अहृज्लार काहेका ? वह तो 
ममता और अह्ता दोनोंको प्रभुके- अपेण कर निश्चिन्त हो जाता 
है वह सदा आनन्द और शञञान्‍्त होता है | अहज्लारीको शान्ति 
और आनन्द कहाँ £ 
लहँ आपा तह आपदा, जहें सेसय तहेँ सेग। 
--फबीर 
जत्र आप” और 'आपदा/ में ऐसा सहोदर-स्नेह है तब 
दयाभात्र कहोँसिे आयगा १ इससे-- 
यह आपा त्‌ डारि दे, दया कर सब कोग। 
--कबरीर 
जिसने अपने अभिमानको छात मार दी, उसके आगे इन्द्र 
भी क्‍या चीज है--- 
सघन सगुन संघरम सगन, सबक सुसांई महीप 
'तुरसी१ जे अभिमान-बिन, ते जिभ्ुवनकें दीप॥ , 
सुख और दुःखको परमात्माका प्रिय भक्त समान समझता 
है | स्थितप्रज्षकी परिभापामें भी मगवाचने छुख-दुःख-समत्वपर 
कहा है--- 
दुःखेप्वलुद्धिग्नमनाः सुखेप विग्रतस्टहः । 


गीतामें भक्तिययोग ६९ 


दुःख आनेपर न वह घबराता है, और न सुखमें उसकी 
आतक्ति होती है इसी प्रकार गुणातीठकों भी 'समदुःखमुछ/ 
कहा है। दुःख धवराना कैसा ! वह भी तो भगवानका ही एक 
दया-दात है। युर्धिषप्ठिरने तो दःखका ल्वागत किया था और 
कुन्तीने भगवानसे दुःखका वरदान माँधा था | एक सहृदय भक्त 
अपने प्यारे अतियि दुःखकों आदर देता हुआ, भग्रद्ानसे 
कहता है-- 
तुम बिन छही की बंर, छुपा तु मेरे नाप। 
मेहि अंकशों जानि के, करे दीन्ही हुस साथ ॥ 
मुख भोर दुःख दोनों उसी माल्किके प्यारे दृत हैं । 
दोनों ही उसका गृह सँंदेशा कर आया करते हैं। जो छुसमें 
भूलकर अपना ध्येय छोड़ वेंठ्ता हैं, या दःख़में घवराकर 
सात्तिक वैयंका त्याग कर देता है, वह भक्त नहीं, विप्यी है। 
सन्त तो सुधीर होता है अधीर नहीं | 


फिर वह अत क्षमावान्‌ होता है । अपराधीजो भी अमय- 
दान देता है। इसमे तो भक्तक्ी महत्ता हैं। दूसरोंको क्षमा 
न देकर यो खयं मगवानसे क्षमाकी काचना करता हैं, वह दास 
नहीं, दम्भी है | हम अकिद्वनोंके पास क्षमा ही तो एक दानकी 


निधि है। पहले हम खंय॑ अपना तो न्याय कर छें, तन दूसरोंको 
न्यायके नामपर दण्ड देनेके लिये अब्ब उठाये | क्षमा क्या क्रोई 


दर गीतामे भक्ति-योग 


मामूली हथियार हैं ? क्षमाकी मारसे कौन बच सकता है! 
कहा है--- 
क्षमा बडेनकोी चाहिए, छोटेनका उतपात। 
कह! किष्णुको घंटे गयो जो म्ुगु मारी रात 
--रदीस 


सारांश यह, कि जो पुरुष अद्वेष्ट है, वही प्राणीमात्रका 
मित्र, करुणामय, ममता-रहित, अहक्लारझत्य, सुख-दुःखको 
समान माननेवाका और क्षमावान्‌ है| इस इलोकके आदिका 
अद्वेण्ट शब्द, वास्तवमें, वड़े मदृत्त्वका है | इसमें सन्देह नहीं, कि 
द्वेपसे द्वी हमारा घोर पतन छोता है जिसमें न तो राग है और न 
द्वेष है, वही सच्चा सन्त है | गुसाईजीने क्या अच्छा कहा है--- 

सोइ पंडित सोइ पारखी, सेई सन्त सुजान | 

साई सूर रुचेत सो, सोई सुमट प्रमान॥ 


सोइ ज्ञानी सोइ गुनीजन, सेई दाता ध्यानि। 
पतुरुकीः जुके जित भई, राग-देषकी द्वानि0 


और द्वेष करे भी तो किसके साथ 


किससों नेरी है रहा, दूजा केई नाहिं। 
जिसके ऊँगेते ऊपजा, सोई दे सब माँहिंए 


--दादूदयाल 
अतः अद्वेष्टा होनेमें ही अपना परम कल्याण है । 


गीताम भक्ति-योग दर 


सन्तुष्ट सतत योगी यताला दानेश्रय: । 


9० पी क% फीकी; 


मय्यपितिमनोबुद्धियों मड़ुकः से वेमियः ॥१४॥ 


जो सदैव सन्तोषी, सुसंपमी और द़निथयी है, जिसने 
अपनी मति और अपना मन मुझे अर्पित कर दिया है वह ग्रोग- 
युक्त भक्त मुझे अतिश्नय प्रिय है | 
भगवालका अनन्य भक्त, बिना ही किती उपचारके, सदा 
सन्तुष्ट रहा करता है| सवभावसे ही वह सन्तोषी होता हैं। जब्र 
सबके आधार, सबके कारण अनन्त परमनिधि भगवान्‌ ही उससे 
हो गये तब वह क्रिस व्तुकी कामना करे! उसके पास कया 
नहीं है, वह तो शाहोंका भी शाह है- 
चाह गयी चिन्ता मिद्वी मनुआ बण्खाह। 
जिनके! कछ्ू ने चाहिए, साई शाईशाह॥ 
“-फत्रीर 
सन्तोप-धनके आगे समी घन धूलके समान हैं-- 
. गेःबन गयन्‍धन बानि-धन, और रन-धर-खन। 
जब अति रन्तोप्र-घन, सब घन पूरे समान 


फत्रीर 
किन्तु सत्तोषका अध॑ अनुधोग नहीं है। ठयोगहीन 


अजगरको हम सनन्‍्तोपी सन्‍्त नहीं कह सकते। कर्मके फर्म 
असीम आसक्ति और तरछ तृप्णाका आत्यन्तिक अभाव ही 
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सन्तोष है । आल्सीके सनन्‍्तोष और बूढ़ेके ब्रह्मचर्यमं कोई बड़ा 
अन्तर नहीं है । उद्योगी होते हुए भी जो तृष्णा और फछाशाका 
दास नहीं है, वही सच्चा सनन्‍्तोषी है । बासनाओंका नाश ऐसे 
ही 'सन्तोषात्र” से छोता है। जवतक हृदयमें कामनाओंका 
अस्तित्व है, तबतक छुख-शान्ति कहाँ ? 

घिनु सन्तोष न काम नस्ाही । काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ४ 


और भी- 
कोड विश्राम कि पुल, तात सहज सनन्‍्तोष घिनु । 
चछे कि जरु विनु नाव, कोटि जतन पंचि-पत्ति मरिय 0 
। --त्त॒लसी 


| 


वह संयमी होता है | जो वासनाओंका दास है, जिसकी 
इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणि हैं, जिसका अपने आहार-विहारपर' 
नियन्त्रण नहीं है या जो निग्रहका नामतक नहीं जानता, वह 
भक्तियोगका अधिकारी नहीं । भक्तको संयमी होना ही पड़ेगा ।' 
यह अथैका भारी अनथे होगा, यदि हम गीतासे इसप्रकार अपना 
मतलब्र निकालनेका प्रयत्न करें, कि चाहे जो भोग भोगते जाये 
उनसे अछिप्त रहेंगे, अतः संयमकी आवर्यकता ही क्‍या है, 
क्योंकि अपने कम तो हम अह्मार्षित ही कर दिया करते हैं ! 
इसी ग्रकार “न हन्यते हन्यमाने झरीरे! की ओट लेकर कतिपय 
गीता-प्रेमी ()) मनमानी जीवा्हिंसा करनेका समर्थन किया करते हैं | 
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यह गीताके उच्च सिद्धान्तोंका बड़ा उत्तम दुरुपगनोग है | जो कर्म 
अन्मापंण-बुद्धि! से किये जायेंगे, वे वत्तुतः लयागपरर्ण, संयममय और 
विश्व-हितकर ही होंगे | असंबतता और उच्छृघछ्ताके लिए 
गीतामे खान नहीं हैं । अतः साधकक्ते लिए संयम हो आदि 
ब्रत है। बिना इसके वह भक्ति-मार्गम सिद्धि पा नहीं सकता। 
जो संयमी है, वही इढनिश्वयी हो सकता है| इच्द्िय-विम्रहीकी 
्रतिज्ञाकों कौन तोड़ सकता है? वह जो भी निश्चय करता हैं 
उसे करके ही छोड़ता है । भीणके दृढ़ निश्रयका रहस्य उन्े 
कठोर संयममें ही खोछा जा सकता है । क्या हीं वज्ञ-ग्रतिवा ६ 
यह पितामहकी ! ह 
आजु जे। हरिहि न श्र गहाऊँ। 

तै। शाजों गंगा जननीक्ों, सान्तनु-मुत न कहाऊँ ॥ 

संबन्दन खंड, महएयसंशे, कपिध्वज-सीहेत इला | 

इती न करों सपन मोरहि हरिकी, छद्िय-शतिहि भ पाऊं ॥ 

पॉडव-दरू सनमुख है धार, सस्ता सुधिर बहा | 

'सरदाए! रन-मुमि विजय बिनु, जियद ने पैठ दिखाई || 

उनके इढ़ निश्चय्से उन्हें कौन ढिंगा सका ? उछ्टे उनके 


प्रणके अग्े भक्त-वत्सछ भगवानको स्वयं अपना ही प्रण भंग करना 
पड़ा | भीष्म कहते हैं...“ 


जिन गोणल भेरो प्रन राठ्वों मेहि बेदकी कांनि । 


संयमीके सत्यात्मक सुदृद निश्रके आगे औरकी तो 


बात 
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ही क्या, स्वयं परमात्माको भी झुकना पड़ता हैं | साहसके साथ 
एक बार निश्चय कर छेनेपर क्या नहीं किया जा सकता--- 
हिम्मत करे इन्सान तो क्ष्या हो नहीं सकता १ 
सब कुछ हो सकता है, बस, अरण करने भरकी देर है--- 
कुछ करके उठेंगे या अब सरके उठेंगे। 
भगवान्‌ बुद्धदेवने छन्‍्दकसे इढ़ निंश्वयके साथ कहा था--- 
वच्चा्ानिपरशुशक्तिस्‍्तराश्मचर्पे 
विद्यू स्पभानज्वलितं क्रथितं च लोहम । 
श्रादीजशेलशिखिरा अपतेयुमूधि 
नो धा अद्धं पुनज़ज नेय ग्रह्ममिलापस ॥ 
भमेरे सिरपर चाहे वज्र आ गिरे, चाहे बिजली, परशु, शाफ़ि, 
शर तथा पत्यरोंकी वर्षा हो, चाहे विजलीकी भांति जलता हुआ छोहा 
सिरपर गिर पड़े और चाहे दहकता हुआ ज्वालामुखी पहाड सिर- 
पर आ पड़े, पर अब मेरे हृदयमें घर कौटनेकी अमिलाषा नहीं होगी ।' 
सेयमी और दृढ़निश्चयी ही ऐसा बज्रोद़्ार मुखसे निकाल 
सकता हैं, कारण कि उसे अपनी आत्मशक्तिपर पूण विश्वास 
होता है | संयम और निश्चयमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । बिना 
सेयमके निश्चय नहीं हो सकता और बिना निश्चयके सेयम नहीं 
हो सकता। जो संयमी और निश्चयान्‌ है, वही अपनी 
मंति और अपने मनकी पवित्र भेंट भगवानके चरणोंपर चढ़ा 
सकता है। जबतक भक्तने मनन-बुद्धिको ईखरापित नहीं कर 
५ 
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दिया, तबतक अभुके दखारसे 'अंगीकृत' का परवाना उसे मिल 
नहीं सकता । इस ग्रकार जो सदा सन्तोषी, संयमी, दृढ़निश्वयी 
और योग-युक्त रता है और जिसने अपनी वुद्धि और अपने 
मनको अद्मार्पित कर दिया है वह भगवानकों प्राणोसे भी अविक 
ध्यारा है, क्योंकि वह सतत योग-सम्यत्न होकर अपनी ौ प्रमुमे 
निसतर लगाये रहता है । 


यसान्रोद्िजते लोको लोकाब्रेढिजते व यः | 
हामषभयोहेंगेमुकी यः से व में प्रियः ॥१४॥ ' 
जिक्षसे न तो किप्ीको उद्देग होता है और ने स्वयं जो 
किससे छेद पाता है तथा जो हर्ष, इंप्यामूटक ओम, भय 
और विपादसे राहित है वही भक्त मुझे प्रिय है । 
ज्ञनदेवजीने कहा है--- 


समुदकी गर्जनासे जैसे जलचरोंको भय नहीं उपजता और 
जठ्चरोंसे जैसे समुद्र नहीं उबता, वैसे ही इस उन्मतत जंगदसे 
मिस खेद नहीं होता और जिसके सहवाससे जगत्‌ दुखी नहीं 
होता; वहुत क्या वर्णन कहूँ, शरीर जैसे अवयबोसे, वैसे ही जो 
जय जोब हनेके कारण जीवोसि नहीं ऊबता, वह मुद्दे प्रिय है / । 

उसकी दृष्टिमे संसार मायामय जौर दुःखमय नहीं, किन्तु 
बरदभय, लीछामय जौर भानन्दमय है । अतः बासुदेवमय जगत्‌ 
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उसे उद्देगकारी कैसे हो सकता है? इसी प्रकार संसारकों भी 
उससे कोई छेश नहीं पहुँचता । उसे पाकर तो विश्व कृतार्थ हो 
जायगा, विश्व उसे छुखदायी और विश्वको वह सुखदायी ग्रतीत 
होगा । उसके समीप उद्बेग जायगा ही क्‍यों ? 


उसे यदि किसी वस्तुकी ग्राप्ति हो जाती है, तो उससे वह 
हर्षित नहीं होता । समुदके समान उसकी एकरस आत्मज्ञत्ति 
होनेके कारण वह साम्राज्य-जैसे महान छामसे भी प्रसन्न नहीं 
होता । जो परमानन्दमय भगवस्पमेममें निमग्न हो चुका है, वह श्लुद्ग 
वस्तुओंकी आतिसे अब ओर दर्षित क्यों होगा ? इसी ग्रकार उसे 
ईष्यौत्मक ओध कभी नहीं सताता | वह दूसरोंकी बढ़ती देखकर 
डाहसे जला नहीं करता | यह तो अभक्तका लक्षण है, कि--- 

काद्टू कै जे! सुनहिं वड़ाई। स्वास केहिं जनु जुड़ी आई ७ 

जन काहूकी देखहि विपती | छुस्ती होहि मानहुँ जग-नुपती 0७ 

भक्तके पास अमषैका क्या काम £ जो अहर्निश जीवसात्रकी 
हित-चिन्तना किया करता है, उसे ईष्यौकी आग कैसे जला 
सकती हैं ? वह तो नित्य यही मनाया करता है, कि सब 
छुखी रहें, सबका कल्याण हो | ऐसा छोक-हित-नविन्तक भगवद्धक्त 
इंष्योजनित ऋषघधसे सर्वथा मुक्त रद्वता है। खुख-दुःखादिके इन्हों- 
से बद बहुत आगे निकल जाता है। वह निर्भय और सुधीर 
होता है | मयका तो वह नाम भी नहीं जानता, भयभीत किससे 
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हो : भय अज्ञानसे होता है। जिसे इंश्वरकी सबव्यापकताका 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका, उसे अब किसका भय रहा १ उसने 
तो अपने परम अनुरागके द्वारा भव-भय-हरण भगवानके चरणों- 
की अकुतोभय शरण प्राप्त कर ली है। एक वार शरणमें जाने 
भरकी देर है, 'अमय-दान' तो हाथमें रक्खा ही है---- 
सहृदेव भ्रपत्नाय' तवासीति च॑ याचते | 
अभय सर्वेभूतेम्यों दढ्ाम्येतदूबरत सम ॥| 
बास्तवमें, भागवतपद ही निर्मय पद है; तभी तो प्रेम-मूर्त 
स्वामी राम अपनी विराली मस्‍्तीमें झूम-झूमकर अछाप रहे हैं-- 
ब्थ्कर खड़ा हूँ हौफसे खाही जहानमें 
तसकीने दिरू भरत है मेरे दिरूमें जानमें 
ऐसा निर्भय भक्त स्वभावतः उद्देग-हित होता है। उसके 
चित्तमें कभी घबराहट नहीं। आती। वह न हर्पसे प्रफुछ्ित होता है और 
न ओरघसे जलने छगता है | न मयसे कमी कॉपता हैं और न 
दुःख धवराता है। बह तो सदा निईन्द्न अवस्थामें निम्न रहता 
है | धन्य है उसे, जो इतनी ऊँची आाह्मी स्थिति प्राप्त कर चुकने- 
पर भी श्रीक्षप्णका सुमधुर प्रेम-रस पीनेंके लिए सदा प्यासा ही 
वना रहता है। ऐसे ही प्राण-प्रिय भक्तके विषयमें भगवानने 
कहा है-- | 
अहं भक्तरराधीनो हास्वतन्त्र इव . ट्विजः । 
साधुमिम्रेश्लहृदयो भक्तेभक्तलनप्रियः ॥ 


'द्ह गीतामें भक्ति-योग 


ऐसे भक्तोंकी पराधीनता भी खीक़ार करनेगे भगवान्‌ अपना 
गोरव मानते हैं | धन्य ! 


अनपेत्तः शचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भधक्तः स मे प्रियः॥१६॥ 
वही भक्त मुझे प्यारा है, जो निरपेक्ष अर्थात्‌ आाकांक्षा-रहित, 
विशुदू और चतुर है अर्थात्‌ किसी भी कामको जो प्रेमसे उत्साह- 
पूर्वक करता है, जो पक्षपातसे रहित है. अथवा जो कर्म-फलके 
विषयमें उदासीन है, जिसे कोई भी चिन्ता डिगा नहीं सकती 
और जिसने सड्डल्पमात्रका परित्याग कर दिया है । 
उसके हृदयमें किसी प्रकारकी आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि 
बह पूर्णत्वको आराप्त कर छुकता है । वह आसकाम भक्त इच्छाओंके 
लहलहे खेतमें आग छगा देता है। वह भक्तियोगी फलछाशाको 
जलाकर भस्म कर देता है--- 
आराका ईघन करूँ, मनस्ा करूँ भभूत १ 
जोगे। फिरि फेरी करूँ, ये बनि आवे सूत 
* “कबीर 
इस प्रकार सब इच्छाओंसे सर्वया विमुक्त होकर वह् सन्त 
परंम पवित्र हो जाता है ! अश्जचिता इच्छाओंढीकी तो होती है | 
निरपेक्ष पुरुषका अन्तःकरण विशुद्ध दोता है। भीतरका मर 
निष्काम जल्से ही घुता है। भक्तकी पवित्रताका कुछ पार | 
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पुण्योदका जाहबीको भी प्रेमी सन्‍्तकी झुनिता पत्रित्र ऋरनेतराली 
होती है, वाल्क या कहना चाहिए, कि भक्तोंक्ी प्रेम-पर्ित्रतासे 
ही गंगाको पवित्रता मिलो है | उत्तका हृदय दर्षणके समान निर्मठ 
होता है । तमी तो भगवानने अपने भक्तके प्रेम-एर्ण सच्छ हृदयक्रो 
अपना निवास-त्यान बना छिया है। भगवान्‌ श्रीसनने कहा है--- 
तिनके हृदय कमझ नई ऋरदें रद डिरूम। 

वह दक्ष होता है, अनासक्त होकर मगबदर्भ कार्यकर्मोके 
करेगें वह बड़ा कुशल होता है । क्ौशल्पूपक कर्मोक्ी फ्रछाझ्ा 
छोड़कर अनाताकि-बोगकों वह छुखेन सिद्ध कर छेता है। योग 
है क्या ? “करो कौशल [ 

योगः कर्मु छोशबम। 

आलत्यक्ा तो नाम भी वह नहीं जानता | उसे मुक्तकण्ठ्से 
प्रसनमुख मूत्िमान्‌ 'उ्योग” कह सकते हैं। मगवानका भक्त 
जन-सेवासे मुंह नोइकर भादकी तरह किसी कोने बेठ नहीं 
रहता | वह दो निरन्तर भपत्‌-निर्दिष्ट छोकसंग्रहम ही निरत 
रहता है | ठगिदी मायाकी आँखोंने धघूछ झोककर मक्ति-रसक्ा 
प्याद्य पी ढेना क्या कोई नामी चतुराई है भक्तकी चतरताको 
औन पा सकता हूँ? 

उस पक्षपातकी गन्ध मी नहीं होती | वह सदा तद्ल्य रहता 


हे! कुछ कहेगा, तो यवाये कहेगा, नहीं हो उुछ चाहेगा ही नहीं | 
गेसाईजी कहते हैं--- 
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की भुख पट दीज्हे रहे, जथा-अरुथ भाषन्त १ 
पुरुसीः था संसास्सें, सो विचारमुत सनन्‍्त॥॥ 
वह मुहँदेखी वात न कहेगा, किसीकी ख़शामद न करेगा । 
उसे किसका पक्ष लेना है ? सारे पक्ष उसीके तो हैं, क्योंकि 
उसका प्यारा राम सभी धटोंमें रम रहा है। सन्‍्तका संहज भाव होता 
है | उसे अपना कोई स्वार्थ तो साधना नहीं, जो किसी खास 
पक्षको जाकर स्वीकार करे। जो कर्मफछोंके प्रति उदार्सीन हो 
गया, उसका अब पक्षपातसे अयोजन ही क्या रहा ? 
शत न काहू करे गने, मित्र गुनें नहिं काहिं। 
तुझसी' यह मत॑ सन्तका, बोके समता माहिं॥ 
ऐसा भक्त दुःखोंसे मुक्त दोता है । भक्तको व्यथा कैसी £ 
उसका तो रोम-रोम छुखसे भरा रहता है | जब कोई चिन्ता ही 
नहीं, तब व्यया किस बातकी £ वह ख़दमस्त हमेशा मौजमें 
मगन रहता है--- ल्‍ 


बदन निकलित रहे, ख्याक्त अजन्दमें, 
अधरमें सघुर भुसकान बानी ॥ 


“कबीर 


कैसी अकयनीय है यह आनन्दकी अद्वैत अवस्था ! 
ग्रेमोन्मत्त होकर भक्त कैसा झूम रहा है ! अरे, जिसके “हिरिदेगें 
महबूब है हरदमका प्यारा---वह अलमस्त फ़कौर मौजकी 
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मस्तीमे शरमता न फिरेगा, तो फिर करेगा क्या ! ऐसे ही प्रेमियोंकी 
'गतव्यथः कहते हैं । 

वह समस्त सड्डल्पोंका परित्याग कर देता है, काम्यफर्लोके 
स॒व उद्योग छोड़ बैठता है, किन्तु निरुभोगी नहीं हो जाता। 
कार्यकर्मोके उद्योगेंम सदैव निरत रहता है । किन्तु उसके वे सभी 
उद्योग सझ्ूल्प-रहित होते हैं | गीतामें कह हैं--- 

यत्य सर्वे समारम्भाः कामसद्नज्पवर्निताः । 
ज्ञानाग्निदृघकर्मोएं तमाहुः पणिदत चुघाः॥ 

अर्थात्‌, जिसके सभी उद्योग फठकी इच्छासे रद्दित होते हैं 
और इस प्रकार अपने कर्मोंको जो ज्ञानकी अग्निसे भस्म कर देता 
है, उसीको ज्ञानी पुरुष पण्डित कहते हैं । 

अतरव “आरम्भपरित्यागी? का अथे स्वरूपतः उद्योगनत्यागी 
नहीं, किन्तु काम्य उद्योगोका परियाग करनेवाला है । तिलक 
महाराज इस शब्दपर लिखते हैं--. 

'सोलहवें इछोकमें जो 'स्वारम्मपरित्यागी! शब्द आया है 
उसका अय 'सारे कम या उद्योगोंफो छोड़नेचाछाः नहीं करना 
चाहिए; किन्तु गीता (9१९) में जो कहा है, कि जिसके 
समारम्भ फछाशा-विरद्दित हैं उसके कम ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं, 
देता ही अर्थ यानी काम्य आरम्भ अर्थात्‌ कम छोड़नेवाछा करना 


चाहिए । यह वात गीता १८२ और १८॥४८ एवं ९९ से 
सिद्ध होती है ! 
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महात्माजीने मी यही सार निकाला है। छिखते हैं--- 


“जो कर्म ऐसे हों, कि आसक्तिके ब्रिना हो ही न सके 
वे सभी त्याज्य हैं। 


मनकी सरकछ बासनाओंका परित्याग जिसने कर दिया है, ' 
वही “स्वारम्भपारित्यायीः है। यह 'सर्बार्स्मपरित्यागीः हाब्द 
गुणातीत'के लक्षणोंमें भी आया है--- 


सवोरस्भपरित्यायगी ग्रुणातीतः स उच्यते । 
“'स्थितग्रज्ञ/की परिमाषार्मे भी इसी मोति मनकी वैेराग्य-स्थिति 
प्रकट की गई है, यथा--- 
प्रजद्दाति यदा कामान्सर्वान्पाथे मनोगतान्‌। 
आध्मन्येवामना धुष्ट: स्थित्मक्स्तदोच्यते ॥ 
अर्थात्‌, हे पार्थ ! जब कोई मनकी समस्त वासनाओंका 
त्याग करके अपने आपमें ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसे 
स्थितग्रज्ञ कहते हैं | ४ 
गीतामें वासना-त्यागपर ही अधिंक जोर दिया गया है । 
अतः यहाँ आरम्मका अथे काम-सझृुल्प ही सर्माचीन होगा, यदि 
'सर्वया उद्योग-त्यागीः हों जानेसे गीताकारका अभिग्राय होता, तो 
इसी इलोकमें “दक्ष! शब्द न रक्‍्खा गया होता । कम-दाक्षिण्य भी 
हो और कर्म-परित्याग भी हो--दोनों बातें एक साथ कैसे हो 
सकती हैं ? अतएवं मगवद्धक्त स्वरूपतः समस्त कर्मोका त्याग 
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नहीं, किन्तु केवढ काम्य-सह्डल्पात्तक कर्मोंका ही परित्याग 
करता है | 

भगवान्‌ कहते हैं, कि इतना ऊँचा योगी होनेपर भी जो 
मेरे प्रेम-रसका सदा पान करता रहता हैं, वह मुझे अत्यधिक 
प्रिय है | पाव | उसकी मैं वड़ैया लिया करता हैं, उसपर में 
अपने आपको निछावर कर देता हूँ | पर कितने हैं ऐसे प्रेम- 
रसोन्मत्त प्यारे सन्त इस नीरस संसारमें ? कठिन है, सन्त होना 
कठिन है--- 


राथु कहावन कठिन है, कंबा पड़ खजूर ।) 
४6 उसे प्रुम-रत्त, एर ता उदकनाचर 





जीडइन्मुक्े $ णञ डलककी आस ॥ 
आंगे-पीछे हीरे फिरें, क्यों पाँदे ठुर दत्ू ए 


*कत्रीर 
ऐसे प्राणप्रिय भक्तकी रक्षाके लिए मगवान्‌ सदा उसके 
पौछे-पीछे डोछते रहते हैं | उनकी महिमाका गान करते हुए आप 
अधाते नहीं, उनका स्मरण करते ही मानो अम-सरोबरमें डूब 
जाते हैं-.- 
ऐसे भक्त सदा मोहि प्यारे । इक छिन जे रहों न न्‍्यारो 0 
ते में हित, भम हित सोई १ ता सम नेरो और न कोई ॥ ' 
त्रिंविध मक्ति मेरी है जेई। जे मग तिहि देहुँ में सोई।॥) 
मक्त अनन्य कहू नहिं ऊूँगै। तातें मोहिं सछुच अति रूमि ॥ 
सर 
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अपने प्यारे भक्तके लक्षणोंका आप और भी विशद वर्णन 


यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न कांक्षति । 
'शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः११७। 


जो न हब मानता है, न द्वेष करता है, जिसे न शोक होता 
है, न इच्छा होती है ओर जिसने कर्मके शुभ और अशुभ दोनों 
ही फल छोड़ दिये हैं, वह भक्ति-परायण पुरुष मुझे अत्यन्त 
प्रिय है। 


कोई लाभ उसे हो जाय, तो उससे वह हर्ष नहीं मानता, 
क्योंकि परमात्म-छामके आगे वह अन्य सभी लार्भोकों तृणवत्त्‌ तुच्छ 
समझता है'।। उसकी दृुश्में कोई भी छाभ नया नहीं रह जाता | 
इसलिए उसे उससे आनन्दित होनेका कोई कारण नहीं । वह 
तृप्णाका आत्यन्तिक क्षय कर देता है। उस दृण्णाका क्षय, 
जिसके बिषयमें सन्‍त कबीरने कहा है, कि--- 


की तृस्ना है डाकिनी, की जीवनका काझू। 
और-और निसिदिन है, औौवन करे बेहाऊ ४ 


| तृष्णाका आमूल नाश हो जानेपर बिना बुलाये दी अनेक 
छाभ उसके पैरोंके पास आकर छोठा करते हैं, पर वह आत्म- 
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सन्तुष्ट सन्‍त, आनन्दित होनेकी तो वात ही दूर है, उनकी ओर 
देखता भी नहीं । 


द्वेपका उसमें शर्ताश भी नहीं रह जाता | खये ही जगन्मय 
हो जनेसे भेद-भाव उसका समृल नष्ट हो जाता है | जब भेद-भाव 
ही नहीं रहा तब द्ेष किसके ग्रति होगा ? उसके हृदय तो सबके 
लिए केवल प्यार होगा | उसकी नज़रमें सारी सृष्टि प्रेममय और 
कृष्णमय है । अपनी आत्मासे, अपने प्रेमस और अपने प्यारें 
कृष्णसे ऐसा कौन मृढ़ होगा जो द्वेष करेगा ! प्रह्माद तो लेहैके जल्ते 
हुए खम्मे और नंगी तल्वारम भी अपने रामको, देखता है। मत्त 
सरमद जह्वादर्म भी अपने प्यारेकी सूरतकी झलक पाता है| तख्वार 
चमकाते हुए जछादकों देखकर वह प्रेमका मत्ताना शहीद झूम- 
झूमकर कहता है-- 


तेरे कुबान जाऊँ, भा, था, द्‌ जिस सूरतमें मी आबे, मैं तुझे 
खूब पहचानता हूँ!” | 


भल्ष ऐसा मनुष्य किसीके साथ द्वेप करेगा ? वह तो अपनी 
पुनीत ग्रेम-घारासे जीवमात्रके पापोंको प्रखार देगा | जहाँ जायगा 
तहाँ ग्रेमकी दृष्टि रच देगा। श्रेम और द्वेषमे सूर्य-अन्धकार-जैसा 
सम्बन्ध है | 


जो न हर्ष मानता है, न द्वेष कंरता है, वह शोक भी नहीं 
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करता | जब उसका कुछ खो जाय, तब उसके लिए शोक करे । जो 
यद्द समझ चुका है, कि--- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो वियते सत्तः। 


अर्थात्‌, जो नहीं है वह हो ही नहीं सकता। और जो है 
उसका अभाव नहीं होता । उसे शोक कैसे सनन्‍्तप्त कर सकता है ? 
उसका प्यारे-से-प्यारा सम्बन्धी भी मर जाय, तव भी उसे उसके 
लिए शोक नहीं होता; क्योंकि उसका विश्वास है, कि आत्मा 
अविनाशी है, मृत्यु तो केवल देहान्तर-ग्राप्तिके लिए ही हुआ करती 
है, फिर शोक क्‍यों ? 
घासांसि जी्णानि यथा दिहाय 
नयवानि गशह्वाति नरो5पराणि ॥ 
तथा शरीराणि बिद्ाय जीयों- 
न्यैन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
जैसे, मज॒ुण्य पुराने बज्लॉको उतारकर नये वस्र पहनता है. 
वैसे ही देहधारी जीण देहका त्यागकर दूसरी नयी देह पाता 
है; अत:--- 
तत्न का परिदेवना 


जिस प्रकार शोकसे बह मुक्त है, उसी प्रकार आकांक्षाओंसे 
भी रहित है| वह किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करता । क्योंकि 
वह उस बस्तुको पा जाता है, जिसके परे फिर और कुछ पानेको 
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नहीं रह जाता । जो अपूर्ण हो, वह इच्छा करे; किन्तु जो परिपूर्ण 
है वह इच्छा किस वस्तुकी करेगा ? ग्रभुको चाहना और अन्य 
आश्यार्भोसे अपनेको बाँध रखना ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो 
सकती हैं ! कवीरकी एक साखी है--- 


जे तू चोद मुज्सको, राख और न आत। 
मुझ्हि सरीखा होइ रहु, सब सुर तेरे पास ७ 


इसीलिए भगवानका भक्त सब सद्ृक््य-विकल्पोंकोी छोड़ देता 
है और निस्पृद्ट हो जाता है । उसके हृदयमें यदि कोई इच्छा रहती 
है, तो वह केवल भगवद्येमकी ही | वह अपने प्यारे रामसे सदा 
यही कहा करता है--- 


अथ्‌ न धर्म न काम-रुचि, गति न चह निर्वान । 
“नम-जनम रहि रामपृद,' यह बरदन न आन 


यही उसके प्रेमपूर्ण हृदयमें एकमान्न आकांक्षा शेष रहती है । 
जो हषे-शोक, द्वेष-आकांक्षा आदिसे मुक्त हो जाता है, पह झुमा- 
शुभ फेंका तत्त्ततः त्याग कर देता है । वह केवल शुद्ध ज्ञान- 
खरूप हो जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है, कि वह 
अपनेको मुक्त समझकर बुरे फल्वाले कर्मोको जान-मानकर किया 
करता है । अशुभ-कर्म उससे हो ही नहीं सकते, क्योंकि 
सिद्धावत्याको प्राप्त कर चुकनेपर भी वह छोकसंग्रदके अर्थ कर्म 
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करता है । किन्तु उनके शुभाशुभ फर्लोपर उसकी अन्‍्तर्ष्टि नहीं 
रहती । ज्ञानदेवजीके शब्दोंमें--- 

जैसे सूर्यको रात्रि और दिवस ग्रकट नहीं होते, वैसे दी 
उसे भला या बुरा कुछ भी ग्रतीत नहीं होता ॥ 

वह अपने कर्मोके शुभाशुभ फर्लोको झृल्यमें विीन कर 
देता है। तब फिर क्‍यों न भगवानका उसपर आत्यन्तिक स्नेह- 
भाव उत्पन्न हो £# क्‍यों न उसकी चित्तवत्तिपर आप मन्त्र-मुग्ध 
हो जायें ! 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड्भराविवाजितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्ले येन केनाचिंत्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्मक्षिमान्मे प्रियो नर: ॥१६७ 

शन्नु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी तथा 
छुख और दुःख जिसे समान हैं और जिसकी कहीं भी आसक्ति 
नहीं है; जो निन्‍दा और स्तुति एक-सी समझता है, जो मितमाषी 
है, जो कुछ मिल जाय, उसीमें जिसे सनन्‍्तोष है और जो स्थिर- 
बुद्धिवाला है--वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे अतिशय प्रिय है । 

शन्नु और मित्र उसे बराबर हैं। उसके साथ कोई मित्रताका 
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भाव रक्खे तो, और शत्रुताका व्यवहार करे तो, उसकी ओरसे 
पायगा प्रेमका ही दान | उसके हृदयका खजाना सभीके लिए 
एक-सा खुला हुआ है । जितना ग्रेम-धन जिसे छठना हो, छूठ छे 
जाय | पर यह बात तो नहीं है, कि अपने प्रति झबुताका 
व्यवहार करनेवालेका वह कुछ भी नहीं करता। अजी, बदला तो 
भक्त भी लेता है| वह अपने इमुपर प्रेमका प्रहार करता है; और, 
आप जानते ही हैं, प्यारकी मारसे कौन वच सकता है ? वह 
क्रोषको अक्रोधसे और असाधुताकों साधुतासे जीत छेता है । 
धृतराष्ट्रसे विदुरने कहा था--- 
अक्रोघेन बयेद्‌ क्रोध, असाधु साधुना जयेत्‌। 


भगवद्भधक्त चन्दनके समान होता है । जिस कुल्हाड़ीसे वेह 
काठ जाता है, उसे भी अपनी सुगन्धका दान वह मुक्तहस्त 
होकर देता है | गोसाईंजी कहते हैं---- ह 

कांटइ परसु मरूप सुनु भाई! निज गुन देइ सुनत्ध बसई ७ 

इसीलिए 'सन्त-उदय सन्तत सुल॒कारी' कहा गया है | हमारे 
सौभाग्यसे हमारे नेत्रोंके सामने 'समः शत्रौ भव पित्रे च! का 
मूतेमान्‌ उदाहरण 'गाँवी' के रूपमें आज विद्यमान है। हम दुई्दलित 
भारतीय, वास्तवमें, आज बड़भागी हैं | 

मान और अपमानका उसे कोई विचार नहीं होता | वह दूसरों- 
को मान देता है, पर ख़यं उनसे मान नहीं चाहता, और मान 


<१ गीतामें सक्ति-योग 


मिलनेपर आनन्दित नहीं होता, कोई उसका अपमान कर दे 
तो दुखी नहीं होता ) मान-सम्मानसे वह अछग ही रहता है, 
क्योंकि चह जानता है, कि--- 


केफ़मए्मता अनक-सछम कर तपु-कानन-नदाद १ 


किन्तु जो मान पानेकी इच्छा नहीं करता, उसके पैरॉपर 
संसारभरका मान-सम्मान आप ही आकर छोटा करता है। 
मान-बड़ाईका त्याग सत्र त्यागेंमें सबसे कठिन है, किन्तु भक्ति-पथ- 
पथिकके लिए सबसे अधिक आवश्यक है---- 


कश्वन तजना सहज है, सहज तियाका नेह। 
मान-बढ़ाई त्यागना, 'कबिरा' दुर्कलम येह 0 


गुणातीत भी ऐसा ही होता है- 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिन्नारिपक्षयों: । 


सर्दी और गर्मी भी उसके लिए समान है। प्रभु-यूजा और 
लोक-सेवार्मे वह ऐसा निरत हो जाता है, कि उसे सर्दीमें सर्दी 
ओर गर्मीमें गर्मी नहीं जान पड़ती । उसे इतनी फुरसत ही कहाँ, 
जो अपने शरीरकी आराम पहुँचानेके लिए सर्दी-गर्मीके अनुकूछ 
चुखोपचार करता फिरे ? महात्मा ज्ञानदेवजीके टकसाली शब्दोंमें-- 


तीनों ऋतुओंमे आकार जैसे समान रहता है, वैसे ही वह - 
शीत और उष्णको समान मानता है ॥ 
च्द्‌ 
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प्रकृति उसके सदा अनुकूल रहती हैं| भगवानकी दासी, 
भगवानके दासकी भी दासी है। उसे न सर्द सर्दी सताती है 
और न गर्मामें गर्मी | जिसकी रक्षाका भार स्तर मगवान्‌ अपने ' 
उपर डिये हुए हैं, उसे शीतोष्ण दुखदायी केसे हो सकते है? 
मागवत-भूषण भरत जब श्रीरामको छोटा छानेके लिए चित्रकू 
जा रहे ये, तब प्रतिकूल प्रकृति भी उनके अनुकूल हो गयी थी । 
छिखा है--- 
किये जाहि छा जऱद, सुखद बहइ दर बज़ ३ 
तस मग मबठ न राम कहूँ, उस भा मरतहिं जात ॥ 


-उलसी 


्ज् 


भगवद्धक्तका प्रताप ही ऐसा है। प्रकृति भी उस परम त्यागीक्ती 
ठहर करनेको हाथ जोड़े खड़ी रहती है। 


इसी प्रकार झुख-दुःखर्म भी वह समताका भाव रखता है । 
न सुख्से ग्रोति करता है, न दुःखसे घृणा करता है। उसकी 
प्यार-मरी इष्टिमें सुद्ध छुख नहीं, दुःख दुःख नहीं--- 

दुखते दुख नहिं ऊपडे, सुझते सुख नहिं हाय १ 
--तुलसी 

वह अपने आत्म-भावमें हो सदा मगन रहता है | छुख और 
दुःख उस सुधीर सन्‍्तको विचलित नहीं कर सकते। जैसे सूर्यके 
लिए दिन और रातमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार उस तत्- 
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दर्शी भक्तकी इृष्टिमें खुख और दुःखके बीच कोई तात्त्विक भेद 
नहीं है। वह सुख-दुःखादिके इन्द्रोंसे परे है। वह समस्त संसारको 
समत्वके अमिट रंगर्म रैगा हुआ देखता है | यह समत्व उसे प्राप्त 
कैसे होता है? सह्ग-विवर्जित अथांव आसक्तिमुक्त होनेसे। आसक्तिसे 
ही इन्द्रकी उत्पत्ति होती है। सनज्ञलसे ही जीवका सर्वनाश 
होता है | संन्नसे लेकर नाश तक हमारे पतनकी एक क्रमवद्ध 
अच्छा गीतामें पायी जाती है। दूसरे अध्यायमें भगवानने 
कद्दा है--- 
सहास्सझ्ञायते कामः, कामाक्रोधोज्मिजायते ॥ 


क्रोधाऊ्नचति संमोद:; संमोहात्स्टतिविश्नमः । 
स्द्वतिश्रंशादब॒द्धिनाशों, खुद्धिनाशाव्मणर्यत्ति ॥ 


अर्थात्‌, सन्न ( आसक्ति) से यह कामना उत्पन्न द्वोती दे, 
कि हमको वह काम्य विषय चाहिए और फिर कामनाके तृप्त न 
होनेसे क्रोध उत्पन्न होता है | क्राषसे अविवेककी उत्पात्ति होती 
है । मूढ़तासे होश ठिकाने नहीं रढता, और होश ठिकाने न 
रहनेंसे बुद्धिका नाश हो जाता है | अन्तमें, ज्ञान नष्ट हो जानेसे 
मनुष्यका सर्वनाश अवश्यम्भावी है । 

आसक्तिसे हमारा पतन द्वोता है और अनासक्तिसे उत्यान । 
संसाररूपी अश्वत्यव्॒क्षकों जड़से काठ डाठनेके लिए अनासक्ति ही 
एक सुददढ कुठार है । मगवानने कहा है--- 
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अश्वर्यमेने.. सुविरूदमृल- 
मसक्रशख्ण दठेन दित््ता # 
/ ञ हा 


ततः पढ़ तत्परिमागितरथ्यं 
यस्मिनाता न निवतन्ति भूयः । 


खूब गहराई तक गई हुई जड़ोंबाले इस. अश्वत्य वृक्षको 
असक्ञ (अनासक्ति) रूपी सुद्ध श्नसे काटकर उस स्थानको 
खोज ढेना चाहिए, जहाँ जानेसे फिर झाौटना नहीं पड़ता, जन्म- 
मरणके चक्करमें फिर आना नहीं पड़ता | 


पूज्य गान्धीजीने इस “असद्न” दशब्दपर अपने अनासक्ति- 
योगमें यह टिप्पणी दी है--“असद्कका मतलब है असहयोग अर्थात्‌ 
तैराग्य । जबतक मनुष्य विषयोसे असहयोग न करे, उनके 
प्रछोभनोंसे दूर न रहे तवतक वह उनमें फँसता ही रहेगा । 
विषयोके साथ खेल खेलना और उनसे अछूता रहना, यह एक 
अनहोनी-सी बात है |! ह - 

कोई-कोई “सन्न” का अर्थ साधारण 'साथ' करते हैं. और 
कहते हैं, कि किसीका साथ न करना चाहिए, सत्र सद्नी-सायी 
छोड़कर जन्नलमें एकाकी वैठ जाना चाहिए। पर इससे होगा 
क्या ? मनमें तो सल्ली-सायियोंका व्यान बना ही रहेगा, उनकी 
मायामें चित्त तो फँसा ही रहेगा, जिससे कोई छाम न होगा। 
अतएव सद्कका अथे साधारण 'सह्न-साथ' नहीं, किन्तु आसक्ति 
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है। विपषयासक्तिके त्यागपर ही गीतामें आदिसे अन्ततक सबसे 
अधिक जोर दिया गया है | आसक्ति ही समस्त दुःखोंकी जड़ है, 
इससे भक्तको 'सन्नविवर्जितः ही होना चाहिए | भगवानके हृदय- 
का दुलारा वही आणी है जिसने गीतानुमोदित अनासक्ति-योगके 
द्वारा परामक्ति ग्राप्त कर ली है | 


ऐसा अनासक्त भक्त निन्‍दा और स्तुतिमँं समताका भाव 
रखता है | कोई उसकी अरशंसा करे, तो ग्रफुछित नहीं होता 
और निन्‍्दा करे तो घुरा नहीं मानता, बल्कि निन्दकका तो बह 
स्वागत-सत्कार करता है | वह समझता है, कि निन्दासे मनका 
मैठ कट जाता है | सन्त-श्रेष्ठ कबीर कहते हैं-.- 
निन्दक नियेर राखिए, आंगन कुटी रदाय ।) 
विन पानी साबुन बिना, निर्मेझ करे सुमाय ७ 
निन्‍्दक हमरा जनि मरे, जिकौ अनाएंदि थुर्गादि १ 
प्कविरा? सतगुर पाइया, निन्‍्दकके परसादि 0७ 
महात्मा दादूदयार भी निन्दक महोदयकों ऐसा ही झुभा- 
शी्वाद दे रहे हैं --- 
निन्दक बुरा लनि मर, पर-उपकारी सोड। 
हमकूँ करता ऊजका, आपन मैठा हो 
कोई बुरा कहे, तों उसके कहनेपर बुरा माने द्वी क्‍यों £# 
उस्ताद जौक ने क्या अच्छा कहा है- 
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तू ना हैं, तो वश हो। नहीं सकता, प जोड़े ६ 
है बुर वह ही, कि जे तुझका दुत लता है 0 
और अगर तू ही बुरा है, तो वह सच कहता है । 
क्‍यों, बुर कहनेसे तृ उसके बुरा मानता ह 
पर सच्चा सन्त “हे बुरा वह ही कि जो तुझको बुरा 
जावता है? इससे आगे वढ़ जाता है। वह उसे भी बुरा 
नहीं कहता, जो झर्ठी ही निन्‍दा किया करता है। वह तो “निन्‍्दक 
नियरे रासिए ऑगन कुटी छवाय! का कायल है | 


जो सर अपनी निन्‍्दासे बुरा नहीं मानता, वह दूसरोंकी 
निन्‍्दा करेगा, यह तो कहना ही व्यय है | इसी प्रकार वह स्तुति- 
से भी दूर रह्म करता है। प्रशंसाते वह प्रसन्न नहीं होता | 
वह समझता है, कि ओ स्तुतिसे प्रसन्न होता है, वह निन्‍्दासे 
अव्््य कष्ट पाता है | अतः जिसके निन्‍्दा और स्तुति दोनों ही 
समान हैं, वही भगवानका प्राणप्रिय मक्त है-- 
निन्‍्दा अस्तुद्ि उमबय सम, मनता मम पदकेज। 
ते सबन मन प्रान-प्रिय, गुन-मंद्रिर मुरू-पुअ ॥ 
-- तुलसी 
गुणातीतके ठक्षणेंमि भी “तुल्यनिन्‍्दात्मसंत्तुतिः” दब्द 
आवा है। ह 


बह भक्त मौनी अथात्‌ मितभाषी होता है। वह अपनी 
जिहापर नियन्त्र० रखता है; जवानपर छगाम रखता है। 


<9 गीतामें भक्ति-योग 


उसके ग्रत्येक त॒ुले-नपे शब्दका मूल्य होता है | वह जो कुछ 
वोलता है, परहितकी दश्सि ही बोलता है, व्यर्थ वादविवादमें 
वह कभी नहीं पड़ता । इसे वह उपाधि-रूप समझता है-- 


वुद-विदांदे विष धना, बोले बहुत उपाघ १ 
मौन गंहे सबकी संहे, सुभिरि नाम अगाघ 0 


मौनसे यहद्द तात्पय नहीं है, कि एकदम बोलना ही छोड़ 
दे और किसीके कामका ही न रह जाय । कमी-कभी तपकी 
इश्सि एकान्तमें चार-छः घण्टेका हृठपूर्वक मौन-साधन भी अच्छा 
होता है। पर जीवनभरके लिए मौनौवावा बन जाना कोई 
बुद्धिमानीकी बात नहीं । अतः मौनसे गीताकारका यहाँ “हितकर- 
मितमाषण” से ही अभिग्राय हैं। यह मौन महान्‌ तप है, 
भगवानकी एक विशेष विभूति है यथा--“मोन चैवाःस्मि गुह्यानाम्‌ (? 


जो कुछ मिर जाय उसीमे वह मस्तराम सन्तेोष मान छेता 
है । ठृष्णाका आत्यन्तिक क्षय कर देनेपर वह मजेमें आत्मसन्तोषका 
आनन्द अनुभव किया करता है । वह परिप्रहका दास नहीं 
होता, यथाप्राप्त छामसे द्वी परम सन्तुष्ट रहता है । कैसा 
सनन्‍्तेषी होता है सन्‍्त--- 
रूखा-सूखा. खायकै, ठंडा पानी पी । 


देख विरानी चूपड़ी, मठ कऊकचादै जीव ७ 
--+कंत्रीर 


गीतामें भक्ति-योग बे 


असन्तोषकी आगसे सादा संसार जड रहा हैं | भगवानका 
सच्चा भक्त ही इस दावानल्से बचा है | क्योंकि वह सनन्‍्तोषके 
सुशीतल जलसे उसे प्रग्मान्त कर देता है । अपने लिए तो पह 
कुछ भी नहीं चाहता, पर दूसरोंके हिताथ॑ भीख मॉगनेमें मी वह 
संकोच नहीं करता | कहता है--- हे 


मर जाऊे माँग नहीं, अपने तनके कान । 
परमारधके कारने, मोहि न अंवबि छाज ॥ 
>-कंबीर 


वह अनिकेत होता है | अपना कहीं धाश्रय नहीं बनाता । 
किसी वस्तुमें अपनी आसक्ति नहीं रखता | यह समझकर, कि 
“ता घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन-वसेरा! वह मकान छोड़- 
कर जब्नलको नहीं भाग जाता, क्योंकि (चि्धिया रैन-सेराा 
वाली बात जद्भलमें भी तो है | सारांश यह है, कि घरमें रहता 
तो है, पर घरकी मोह-ममतामं नहीं फँसता, उसे अपना नहीं 
मानता, अनासक्त होकर उसमें रहता है। वह बसुधामरको 
अपना ही निकेतन मानता है । छोकमान्य तिलकने इस “अनिकेत' 
शब्दपर गीतारहस्थमें लिखा है- 


"आश्रय और निकेत, इन दोनों उब्दोंका अप एक दी है, 
अतएव अनिकेतका “गृहत्यागी” अथे न करके ऐसा करना चाहिए, 
कि गृह आदि स्थानमें जिसका मन फँसा नहीं है & & » 


<६ गीतामें भक्ति-यो ग 


सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थीमें, वाल-बच्चोंमें अथवा संसारके 
अन्यात्य कार्मोमे उल्ज्ा रहता है, उसीको आगे दुःख होता है । 


फिर वह स्थिरुद्धिवारया होता है | उसकी बद्धि डावोडोल 
नहीं रहा करती | बह तो झुद्ध, साल्िक निश्चय करनेवाली 
होती है। ऐसे भक्तको भगवानने स्थितप्रज्ञ अथवा स्थितधी 
कह्दा है, जिसके लक्षण गीताके दूसरे अध्यायमें इस प्रकारके 
दिये हैं-- 
अनहाति यदा कामान्सबरॉन्पार्थ सनोगठान्‌ । 
आत्सन्येवात्मता तु: स्थितमश्खदोच्यते ॥ 
दुःखेष्वनुद्धिगमनाः सुखेपु. विगतरएदः । 
वीवरागभयक्रोधः स्थितधी सुनिरुष्यते ॥ 
यः सर्वश्रानभिस्नेहतत्तमांप्य शुभाशभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्थ प्रशा मतिष्ठिता॥ 


यदा संहरते चाय॑ कूर्मोश्लानीव सर्घशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायेम्यल्त्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥' इत्यादि। 
अर्थात्‌, हे पाध | जब कोई मनकी समस्त. वासनाओं- 
को छोड़ देता है और अपने आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, 
तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं | दुःखसे जो घबराता नहीं है, 
घुखमें जिसकी आसक्ति नहीं और राग,-मय तथा ओोधसे जो 
रहित हो जाता है उसे स्थितग्रज्ञ मुनि कहते हैं। सर्वत्र सर्वया 
जिसका मन निःसह्न हो गया, जिसे शुभकी प्रातिसे हर्ष नहीं होता, 


शीताम भक्ति-योग ६० 


ओर अशुभकी प्राप्तिसे विषाद नहीं होता,तो समझना चाहिए,कि उसकी 
चुद्धि स्थिर हो गयी | कछुआ जैसे सव ओरसे अपने अंग सिकोढ़ 
छेता है बैसे ही जब कोई पुरुष अपनी इन्द्रियोंकी उनके विपयोंसे 
समेट ले, तव कहना चाहिए, कि उसकी वुद्धि स्थिर हो गयी, वह 
स्थितप्रज्ञका पद प्राप्त कर चुका । 


भक्तके जो लक्षण इस अच्यायमें दिये गये हैं, प्रायः वे ही 
सत्र लक्षण स्थितग्रज्ञ और गुणातीतकी परिमाषामें आये हैं | 
तातये यह, कि भक्त होना आसान काम नहीं है। केवल दम्भते 
माछा सठकाने या बात-बातमें रो देनेसे ही भक्तका प्रमाण-पत्र 
चहीं मिल जाता। भक्तियोगके द्वारा त्थितग्रज्ञ और गुणातीतक्ी 
अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी जो श्रद्धा और प्रेमसे निरन्तर 
अगवर््निंदिष्ट छोक-संप्रहमें निरत रहता है, वही गीताके अनुसार 
सच्चा भगवद्धक्त है | भगवानूकी सहज ममता ऐसे ही प्यारे भक्त 
पर होती है। ऐसे ही भक्तके विषय आपने यह कहा है- 


"हे अर्जुन, ऐसे भक्तको मैं अपने मायेपर धारण करता हूँ । 
उसे मैं अपने मायेका मुकुट वनाता हूँ और उसके चरण अपने 
इंदयमें रखता हूँ। उसके गुणोंकि अछड्भार अपनी वाणीकों पहनाता 
हूँ और उसकी कीर्ति मैं अपने कानोंमें पहनता हूँ। उसका दर्शन 
करनेकी ही इच्छासे अचल होते हुए भी मैंने आँखें स्वीकार की हैं। 

मैं अपने हायके लीछा-कमलोंसे उसकी पूजा करता हूँ । उसके 


छह गीतामें भक्ति-योग 


शरीरको आलिड्गडन देनेके लिए मैंने अपने दो हाथोपर और भी दो 
भुजाएँ छगा ली हैं। उस प्रिय भक्तके समागम-सुखके लिए मैं विदेंह 
. होनेपर भी देह धारण करता हूँ। बहुत क्या कहूँ, उसपर मुझे 
अनुपम प्रेम है। उसपर मेरा प्रेम हो, इसमें आश्चर्य ही क्या जो 
उसके चरित्र सुनते हैं वे भी और,जो भक्त-चरित्रकी प्रशंसा करते 
हैं वे भी मुझे ग्राणोंसे प्यारे होते हैं-यह बात सत्य है |” 

--आानंदेव 


भक्तियोगीके रुक्षण गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी प्रायः ऐसे 
ही लिखे हैं- 
पट विकाराजित अनघ अकामए | अचल अर्किचन सुत्ि सुखधामा॥॥ 


अभितवोध अनीह नित मे १ सत्यसन्ध कलनि कोबिंद जोगी 
साहधन मानद मद हीना। धीर भगति-प्थ-परम-अबीना ७ 


शुनागर॒ संसार-दुख, रहित विगत-सन्देह १ 
तजि मम चरन-सरोज, प्रिय जिन्‍्ह कहे देहनगेह 
>< भर >र >८ 


दिपय-अरूम्पट सील-गुनाकर। पर-दुख दुख, सुख सुख देखे पर ॥॥ 
छम, अभूदरिषु विसद्‌ विरागी । कोमामर्ष-हरप-मय-त्यागी 0 
कोमकचित दीनन्हपर दया) सन-बच-कंस मम भगति अम्ाया ५ 
सबहिं मानप्रद, आपु अमनी ६ भरत श्ान-सम ममते प्रानी 0 


भगवानका प्राणप्रिय बनना कुछ खिलवाड़ नहीं है । इतने 
बच्च सदगुणोंसे युक्त होना कोई साधारण बात नहीं। इन गुणोसे 


भीतामे भक्ति-योग ६ 


युक्त पुरुषमें ज्ञान, कमे,और भक्ति इन तीनों ही महायोगोंका 
सामझस्य देखनेमें आता है | परामक्तिका अधिकारी वह व्यक्ति 
है, जो पूर्णतः तब्बित्त और तदीय हो जाता है| तब कहीं वह 
'अज्ञीकत' कह्य जाता है | गोसाइजीने हरि-अद्ठीकृत भक्तके छक्षण 
विनयपत्रिकामें इसग्रकार दिये हैं--- 
'तुम अपनायो' तव जानिहों जब मन फिरि परिहे । 
जेहि स्वमाव विषयनि रम्यों, तेहि सहज नाथसों नेह, छौड़ि छल, करिंहे ॥ 
सुतकी प्रीति, प्रतीति मौतकी, नृष ज्यों ढर डरिद् । 
अपनोते स्वास्थ स्वामीसों चहुं विधि चातक ज्यों एक टेकत नहिं टरेह ॥ 
हर्सपहै न अति अप्रे, निरे भ मरे मरिंहे। 
हानि-राम, सुख-दुख सै समाचित हित अनहित कहि-कुचाक परिहरिदे॥ 
प्रभ-गुन सुनि मन हर्रपहे, नीर नगनाने ढरिंदे । 
तुरुसिदाए, मये। रामको विस्वास-प्रेम रुख आनंद उम्रगि ठर मरिहे॥ 
इसे पदमें ग्रभु-अन्नीकृत जनके प्रायः वे ही सव ठक्षण 
दिये गये हैं, जो गीतामें भक्तियोगीके अक्लित किये गये हैं। यथ्पि 
त्राह्मी स्थिति ज्ञान, भक्ति और कमे इन तीमों ही योगोंके दारा 
ग्रा्त की जा सकती है, तथापि शान-युक्त कर्ममूलक भक्तियोगका 
मांग ही उस परमपदतक पहुँचनेका राजमार्ग हैं | यह मांगे परम 
गुह्य है, भगवानने स्वयं कहा है--- 


हद तु ते गुझातसं॑ प्रवधधयाम्यनसूयवे | 
शान विज्ञानसहित चब्शात्वा मोच्यसेअयुभाव॥ 


हे गीतामें भक्तियोग 


अब तू दोष-इष्टिसे रहित हो गया है, इसलिये हे अजुन ! 
यह गुद्यसे भी गुझ्ष विज्ञान-सहित ज्ञान तुझे बतछाता हूँ, जिसे 
जानकर तू पापसे छुटकारा पा जायगा | इस राजमार्गपर चढने- 
वाले पुरुषको क्या करना होगा, सो भगवानके ही प्रेमान्वित शब्दोंमें 
सुनिए, कहते हैं---- 
मनन्‍मना भव मक्नक्तो मदात्री मां नमसस्‍्कुरु। 
, सामेवेष्यसि युकक्‍्त्वैचमात्मानं. सप्परायणः ॥ 


अर्थात्‌ , मुझमें मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त कर्म 
कर और मुझे नमस्कार कर | इस तरह मुझमें परायण होकर 
( भक्ति- ) योगका अभ्यास करनेसे तू मुझे ही पावेगा | 

गीतोक्त भक्तियोगके इस राज-मार्गपर चलनेका अधिकार प्राणी- 
भान्नको है । इसमें ऊँच-नीच, आक्मण-चाण्डारू और खौ-पुरुषका 
कोई मेद नहीं है | यह विज्ववन्द्नीय भक्ति-मार्ग है। इसपर सभी 
चल सकते हैं | कहा है--- 


मां द्वि पार्थ ब्यपाशित्य येउपि स्थुः पापयोनयः । 
स्त्रियों पैश्यास्तया शूद्धास्ते5पि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 


. है पार्य, मेरा आश्रय प्रहण करके लियाँ, वैश्य तथा भूल 
. और जो पापयोनि हैं वे भी परमगतिको पाते हैं । 


यह अनन्य .ग्रेम-छक्षणामक्तिका पुण्यप्रमाव है | यहाँ, क्या 
ऊँच और क्या नौच ! भारीसे-भारी दुराचारी ही क्यों न हो, यदि 
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चह अनन्यमावसे भगवावकों मजने छगा, तो उसे सादु ही 
समझना चाहिए--- 


क्षपि उेल्सुदुराचारं भबते नामनन्यमाझ | 
साधरेव से सन्‍्तच्यः सम्पन्ध्यवद्धितों हि साथी 


७ हम 


यह क्यों ? क्योंक्रि जज उन्त अनन्य भक्तकी बुद्धिका 
निश्चय एक परमात्मा रहता है, इस इछोकका कमी-क्मी दुरुपयोग 
देखनेगें आता है | दिखाऊ मक्तिक्ी जोट छेकर छोव मननाने 
० अपनेको समझने व्नते #२५4 इ्सक्ा 3. यह 

दुराचार करने और अपनेको साधु समझने लगते हैं; इसका य 

थे कदापि नहीं औओई कितना ब दचाचसलर हगचारी रे ०. रहा कम 
अंचथ दाद्याप ने ह्ढे । वाई कितना हा वद्य ठुगचात पहल रहा 
हो, किन्तु जब सच्चे हृदवसे निश्वयपूर्वक्त मगवानक्ों मजने उगता है, 
तब वह निष्पाप हो जाता हैं, फिर उसने द्ारा कोई बुरा कान हो 
ही नहीं सकता । अनन्यमक्ति-माव दुराचारक्ो नष्ट कर देता है। फिर 
तो वह घीरे-धीरे ऊपरको ही उठता है, नौचेको कमी पिरता नहीं | 
यदि वह वराबर पतनकी ही ओर जा रहा है, तो समझना चाहिए, 
कि वह भक्त नहीं, दर्म्मी हैं; साधु नहीं, असाछु है | 





गीतामें चार प्रकार मक्तोका वर्णन जावा है। किन्तु 
मगवानकी अनन्यमाव-युक्त ज्ञनी भूल ही सबसे अधिक प्रिय 
है। यथा- 
चतुर्विदा भचन्ते मां घनाः चुहतिनोज्ज न । 
आता चविछ्लासुरयार्थी ज्ञादी च८॑ भरतपम ॥ 


हज गीतामें भक्ति-योंग 
सेयां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिदिंशिव्यते । 
प्रियो हि छानिनोण्य्यर्थमह सच सम प्रियः॥ 
उदाराः सर्द पवेते ज्ञानी त्वाकैव में मतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा सामेयालुत्तमां यतिस्‌॥ 
हे भरतवंशियोर्मे श्रेष्ठ अजुन, चार ग्रकारके युप्यात्मा 
लोग मुझे मजते हैं--.- ' 


१-आत्त, अर्थात्‌ सांसारिक सहक्लुटों--रोग-शोक-भय आदि- 
के निवारणके निम्मित्त भजनेवाला | 

२-जिज्ञासु, अर्थात्‌ ज्ञान-आप्तिकी इच्छा रखकर भजनेवाछा | 

३-अरथार्थी, अर्थात्‌ काम्य वासनाओंको मनमभें रखकर 


भजनेवाला | 
४-ज्ञानी, अर्थात्‌ नित्ययुक्त और निष्काम होकर भजनेबाला | 


इन सबर्मे एकान्त-भक्ति अर्थात्‌ अनन्यभावसे जो मुझे मजता 
और सदा युक्त रहता है, उस ज्ञानी भक्तकी योग्यता औरोंसेः 
विशेष है ! मैं उस ज्ञानी भक्तको अत्यन्त प्रिय हैँ. और वह मुझे 
अतिशय ग्रिय है। वैसे तो मेरे सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी 
भक्त तो मेरी आत्मा ही है, मेरा ऐसा मत हैं। क्योंकि वह यह: 
जानकर, कि मुझे प्राप्त करनेसे वढ़कर अन्य श्रेष्ठ गति नहीं है, 
युक्तचित्त होकर मेरा ही आश्रय अरहण करता है । 

भगवानका अपने अनन्य भक्तपर कितना अधिक ग्रेम है ! 
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है कोई पार इस प्रिय भावका ! प्यारे भक्तकी महिमा गति-गाते आप 
अधाते ही नहीं। यह क्यें ? यह तो एक प्रकारका पक्षपात हुआ | 
भगवान तो समद्र्ट हैं। उनकी इंश्टिमें जैसा भक्त तैसा अभक्त, 
किर भक्तपर इतनी ममता क्यों ! अध्यात्म इसे तो भगवानके 
सर्व ग्राणी समान प्रिय हैं, किन्तु भफिदश्टिसे अपने भक्त ही उन्हें 
अत्यन्त प्रिय हैं--- 
समो<हं सर्वभूतेषु न में द्वेप्योजसि न मियः। 
ये भजस्ति तु मां मक्‍तया मयि ते तेएु चाप्यहम ॥ 
सममभावसे मैं सर्व जीवों रहता हूँ; मुझे न कोई अग्रिय है, 
न प्रिय; किन्तु जो मुझे मक्तिके साथ मजते हैं वे मुझमें हैं. और 
मैं भी उनमें हूँ | 
गेसौईजीका भावसादश्य देखिए-- 
समदर्ी घोंहि कह सदर कोऊ।॥ सेचक-प्रिय अनन्य गति सेंऊ ७ 
: एक उदाहरण देकर गेसईजीने भक्त-प्रियताका कैसा अच्छा 
स्पष्टीकरण किया है--- 
एक पिताके विषुक कुमारा। होंहि पुथक गुन-सीरू अपाराप॥ 
कोउ पंडित कोड तापस ज्ञाता ९ कोउ घनवन्त, सुर, कोउ दाता ॥॥ 
कोठ सर्वकर, धरमरत कोई | सब॒पर प्रीति पितरिं उमर होई 0 
कोठपितु-मगठ वचन-मन-करमा। सप्पनेरुँ जान न दूसर धस्माए 
से; सुद प्रिय पितु-अल-समान( १ जत्पि से सब भांति अमाना 0 
पएंहि विधि जीव चराचर जेंते | त्िजग देद नर अमुर समेंते ॥ 
अखिक विश्व यह मम उपजाया | सब॒पर मोहि वरावर दाया॥। 
तिन्हमह जे परिहरि मद-माया १ भजहि मोहि मन बच अर काया 0 
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पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ १ 
मगति-भाव भजि कपट तजि , मोहि परम प्रिय सोह ॥ 
अब तो भगवानकी समदृष्टि और भक्त-प्रियतामें कोई शहझ्ा 
न उठनी चाहिए । जो अनन्यभक्त है, उसपर भगवान्‌का अत्यधिक 
प्रेम हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? जो सेवा करेगा, वह्द मेवा 
खायगा ही | यदि भक्त भगवानका है तो भगवान्‌ भी मक्तकें हैं 


ये तु धम्योस्तामिदं यथो5क्ते पर्यपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक़ासते3तीव मे पिया !॥२ ०।। 


ऊपर कहे हुए इस सुधा-सम धर्मका जो मुझमें परायण होकर 
श्रद्धापूवक आचरण करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं । 


व्यक्त-अव्यक्त-उपासनाका मेद, अभ्यास, ध्यान, ज्ञान, 
करम्मौर्पण और फल-त्याग आदि साधनोंका निदर्शन तथा सिद्ध 
भक्तके लक्षण बतला चुकनेके पश्चात्‌ योगेश्वरेखर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ अब तदनुसार आचरण करनेका उपदेश करते हैं, यह 
भक्ति-योग-घर्म अमृतके तुल्य है । इस भक्ति-खुधाका सतत सेवन 
करनेसे मनुष्य मृत्युसे मुक्त हो जाता है | गीतोक्त भक्तिका श्रद्धा- 
पृथक आचरण करनेसे हम जन्म-मरणके दारुण दुःखसे बच 
सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं |“भगवान्‌के सच्चे भक्तका नाश कभी 
हो ही नहीं सकता- 


फौन्तेय! प्रतित्नानीदि न मे भक्तः प्रयश्यति । 
छ 
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पर, भगवत्परायण होनेके लिए श्रद्धापूवक भक्तिका ययोक्त 
आचरण करना होगा । केवढ कथनीहीसे काम न चढेगा, 
करनी करनी होगी | कथनी और करनीमें महान्‌ अन्तर है- 
कथनी मीठी खौड़-सी, करनी विषकी लोय १ 
कथनी तनि करनी कर, विपसे अमृत होय 0 
कहता तो बहुता मिला, गहता मिझा न कोय॥ 
से कहता बहि जान दे, जो नहिं गहता होय 0 
५ “कदीर 
गीता अन्य रोचक फल्युक्त स्तोन्नोंकी तरह वह ग्रन्थ नहीं 
है, जिनके केवल पाठ अथवा श्रवणमात्रसे ही सुक्ति बतलायी 
जाती है | यहाँ तो यथोक्त आचरण है मुख्य है । गीता-भक्तको 
केवछ वाचनिक ज्ञानकी नहीं, किन्तु सच्चे पारमार्यिक ज्ञानकी 
आवश्यकता है | गीताकी शिक्षाकों कार्यरूपमें परिणत करनेका 
चालीस वर्षतक सतत प्रयत्न करनेवाले गाँधीजीके इस काक्य- 
में, वास्तवमें, अनन्त सत्य भरा हुआ है | 


“यदि मनों गीताका अचरण-रहित अध्ययन तठराजूके एक 
पलड़ेंम रक्‍्खा जाय और दूसरेंमे तमिकसा भी गीतामय जीवन 
रक्‍्खा जाय, तो वह पहलेकी अपेक्षा कहीं आध्िक भारी होगा [” 

« -कल्याणका गीताडु? | 
भगवा नूने गीतामें अपने प्रिय भक्तके जो लक्षण निर्धारित 
किये हैं उनकी परमसिद्धि केबल तदनुकूल आचरणपर ही 
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अवरम्बित है । ग्रेम-त्वरूप परमात्मामें तब्चित्त और तन्मय हो- 
कर फ्रलाशा-त्याग-पूवेंक भगवत्‌-निर्दिष्ट छोक-हितकर कर्मोंको 
करते हुए अपनी आत्माकों लीन कर देना ही जीवका परम जीवन- 
ध्येय है | ऐसे प्रिय प्राणीपर भगवान्‌ कृपा न करेंगे, तो फिर 
किसपर करेंगे ! फिर भगवत्कृपासे परम शान्ति तो मिलली-मिलाई 
हैं | अत!--- 


तमेद शरण गच्छ सर्वभाषेन भारत । 
तदसादालरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 


हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस ईव्वरकी ही शरणमें जा | 
उसकी कपासे तुझे परम शान्ति और सनातन धाम प्राप्त हो 
जायगा । कौन धाम ? 

यदुतवा ने चिवतन्तें तद्घाम परम॑ मम ॥ 

जहाँ पहुँचकर जीव फ़िर जन्म-मरणके संसारकों लौटते 
नहीं हैं, वही भगवानका परम धाम है । 'स्वभावेन” शरणमें 
जाना, मुख्य है | पर केवछ इतना कह देनेसे ही काम न चलेगा, 
कि नाथ, हम तेरी शरणमें हैं।” अपने भनवरत आचरणके 
द्वारा भ्रेरी, दयादु, निमेम, अहड्भार-राहित, क्षमाशीछ, सन्तेषी, 
इृढ़निश्वयी, संयमी, निद्वन्द्र, निरपेक्ष, पवित्र, चतुर, उदासीन, 
निर्विकार, सम, मितमाषी, अनासक्त और कर्म-फलछ-त्यागी जब- 
तक हम नहीं हुए, तवतक भगवानके सान्विध्यका परमप्रसाद 
ग्राप्त होनेका नहीं | 
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वीर-प्रेप्ठ अर्जुन भगवान्‌ श्रीक्षप्णके मुझसे अपूर्व मक्ति- 
रहस्यको सुना | वह अकपनीय प्रेम-भावते उनके चरणाम्बुज 
पकड़कर बोला; नाथ ! आज मैं छृताथ हो गया, बस, अंतर और 
क्या कहूँ ” प्रेम-स्वरूप श्रीहरिनि अपने '्यारे सखाको हृदयसे 
छगा लिया । मगत्ान्‌ ब्राछुदेव वोढे- 
सर्वगुद्चतर्म भूयः अआणु से परम घचः | 
इशेड्से भें रदमिति ततो वक्ष्यामि ते द्ितम ॥ 
एक बात और घुन छे, जो सबसे अधिक गोपनीय है | 
भैया, तू मुझे अत्यधिक प्रिय है | इसीसे में तेरे हितकी यह वात 
कहता हैं- 
मस्मना भव मकृक्तो मद्याजी साँ नमस्छुट। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियाइसि में ॥ 
सर्वधमान्परित्यज्य मामेकक शरण बत। 
अहं सवा सर्वपपेभ्यों सोक्नयिष्यामि मा शुचः ॥| 
अखिक विज्वकों विज्धजन्दनीय गीताकारका यही युद्यादूगु- 
हातर अमर सन्देश है । 
अब मैं छोकमान्य तिरकके निन्‍नलिखित अमृतोपम शब्दों 
के साथ अपने 'गीतामे मक्ति-योग! नामक इस निवन्धको समाप्त 
करता हैं | 
#आमद्भगवद्गीतारूपी सोनेक्री थालीका यह भक्तिरूपी 
अन्तिम कौर है, यही प्रेमप्रास है !” 
मोहननिवास | 


विलयादशमी, १६८७ श्रीकषष्यापयमस्तु 


. छिखित पुस्तकें 

चिन्तामणि (सचित्र) ॥-) 

सजित्द ) 
ग्रीसोक्त सांख्ययोग और 


निष्काम फर्मयोग -)॥ 
सच्चा सुख और उसकी आप्तिके 
उपाय ना >> 


गीताके जानने योग्य विषय -)॥ 
गीताका सूषम विपय 
प्रमभक्ति अकाश, २ चित्र -) 


श्रीवियोगी हरिजी दवएए छिखित पुस्तके 
प्रेमयोग। दो खण्ढ,४२०णष्ठ,बहुत 
मोदे एयिटक कागज, मनोहर रंगीन 
चित्रसदित, सूहय १।) सजिएद १॥) 
भावुकताए लेखनीसे लिखा 
हुआ यह ग्रन्थ अपने ठंगका एकह्दी 
हैं। सजीव भापा और दिव्य भावों- 
से सना हुआ थद्द प्रमयोग प्रेम- 
साहित्यका एक पूर्ण पन्थ है। 
भजन संअह ( पहला भाग ) पृष्ठ 
२००, हसमें चुने हुए १८५ भजनों- 
का संग्रह किया है। मूल्य >) 
भजन संग्रह ( यूसरा भाग ) शृष्ठ 
२२०, इसमें उत्तम उत्तम २०४ . 
भजनोंका संग्रह किया है। भू० #) 





भगवपान्‌ क्या हैं ? “) 
स्यागसे भगवञआसि (सचिन्न) ०“) 
घर्म क्या है ? )। 
गजल गीता भाधा पैसा 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार द्वारा 
लिखित पुस्तक 
पथ-पुषप (सचित्न) £)॥ 
सानवघमे ६) 


साधन-पथ (सचित्न) मन! 
स््रीधमंप्रश्नोत्तरी (सचित्न) #) 


सभको वशरम फरनेके उपाय सचित्र “)। 
मत्चय का, 
समाज सुधार “) 


दिव्य सन्देश ) 


भागवत रत्न प्रहाद (सचिन्न) 
पृष्ठ ३४०, एथिटक कांगल,सुन्दर 
साफ छपाई, ३ ₹ंगीन भर < सादे 
चित्र, भापा सरल, सूल्य केवल १) 
श्रीमेके वादाजीकों पुस्तकें 
चेदान्त उन्दावली (सचित्र) मू ०-६) ॥| 
इसमें वेढान्तके विचारणीय अ्रश् 
कर उपदेश हैं। 
शुतिकी टेर (सचिथ) सूल्य ।) 
इसमें कवितामें शाखके अ्रस्धत- 
मय उपदेशोंका संग्रह है । श 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर ! 


सप्तमहात्रत 
महात्मा गांधीलीके जेखसे लिखे हुए सदुपदेश 
ये उपदेश सब छोगोंके कस्याणके लिये महात्माजीने हालमें ही 
यरवदा जेलसे लिखकर भेजे हैं । इस पुस्तकर्म सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, 
ब्रह्मचय , अस्वाद, अभष इन सात महाम्रतोंपर बढ़ी ही शिक्षापूर्ण बातें 
लिखी गयी हैं । मूल्य -) 


अन्यान्य उत्तक 
भक्त-चालक (सचित्र) >) | बलिवेश्वदेवविधि )॥ 
भक्तन्तारी (सचित्र) />) | सेवाके सम्त्न हर )॥ 
सजुस्द्ति द्वितीय अ्रध्याय. >)॥ | योगदरशन हक है| 
सीताराम भजन“. )॥ | चित्रकूटको कांकी हे 


ए्रेरामभजन “*. )॥ ; श्रीहरिसंकीर्तन घुनि शा 
गोपालसइलताम >)। स० #) | लोभमें ही पाप है. आधापसा 


विष्णुम्नरहल्लननास )॥ स० >)॥  आचार्यके सदुपदेश हे) 

प्रश्नोत्तरी भापाटीका “* | | स्वामी सगनानन्‍्दजीकी जीवनी -) 

सन्ध्या “”. )॥ | यीताढायरी मूल्य ।) सलिल्द ०) 
कच्याण्‌ 


भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र। 

वार्षिक मूल्य ४-०) (इसमें कमीशन नहीं दी जाती है) 

विद्येषांक # 
कल्याणके विशेषांक 
भगवन्नामांक-हलमें रंग विरंगे ४३ चित्र हैं, घ्ठसंख्या १३०, सू०॥) 
गीतांक--पृष्ठ संल्या ९०६, चित्र संख्या ३७० » मेल्य २) 
सलबिल्द ३०) ( इनमें भो कमीशन नहीं है ) 

पता--भीताप्रेस, गोरखपुर ! 





